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स्मावदयक निवेदन 





गतां मैने सूचित किया था कि-- “वैशाखमासे मै सुमे श्रागामी वष पचांगकायमँ मी भ्यस्त रहना पदेगा श्रौर 
बाहर रह गा, श्रवः कोड सञ्जन वैशाखं मेरे पाठ जन्मपन्र पिदधले कायंको भी यथाक्रमपृणं करना हे । एतदथ श्राशा है 
वधंफलादिका कायं न मेजं ।' किन्तु सारा ज्येष्ठमास भी मेरा सहृदय स्नेहीजन कद्धकाल पय॑न्त इस श्रसुविधाके लिए कतमा 
यात्रा ही भ्यतीत इश्रा श्नौर कार्यालयमे कामका ठेर लग करगे । पंचांग श्रौर “योतिष्मती, सम्बन्धी सव कायं यथा- 


गया । दूसरा सुयोग्य गणितज्ञ कक्तं भी इस समय वत्‌ समयपर चरावर सम्पन्न होते रहंगे । 


उपस्थित नहीं है शतः; श्रव श्रा तीन माघ तक कोट भी निवेदकः- 
सज्जन मेरे पन्न जन्मपन्रादिका कराय न भेज ।. इन्दा दिनों हरदेव शमां त्रिवेदी 
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-उयोतिष्मतीः. को गत तीन वषं ही जो श्राशातोत सफलता मिली वह हिन्दी पत्न-पच्चिाश्रोके इतिहाससें गौरवं 

की -वस्तु है । इस सफलता] श्रेय विद्वान्‌ लेखकों, संर स्तक. सह ।यकों श्रौर आहकोंको ही है । सद्दय स्नेही सज्जनो नौर 

"सम्मान्य, विद्ानोने. ज्ञे एवं प्रशं सा-पन्न मजकूर तथ। सहायक आक बनाकर मं. जो सहयोग द्विया उसके लिए हम उन 
-सनङ्ञे श्राभारी है । राशा है भविष्यते भौ इसी प्रकार उनका उदार सहयोग हमे प्राक्त होता रहेगा । 


वाषिकं मस्य ५॥) ₹० शीघ्र भिजवाहये 


(उयोतिष्मती' ॐ वतमान ठृतीयवर्षक यह चौथा (श्र॑तिम मीप्माङ्ग) राप हाधोमे हे । ` आ्ापका-वाषिक मूल्य इत 
श्ह्कके साध हौ खमाप्त हो जाता है । श्रत श्राप श्रागामी चोधेः चषका मृस्य.५॥) पांच रुयये. पचास नये पेखे शीघ्रते शीघ्र 
+कार्यालयतें मनी्राईर द्वारा मेजकर वर्षभरे लिए-सत्र भ्रतियां सुरित करा लीजिए । छुपा हुता मनीच्माडेर फामे इस 
-श्र्भके साथ भेजा जा रहा है । कूपन पर श्रपनी ` महक संख्या (जो पेपर श्रापके शुभनासके साथ क्िखी है बह). थ्नोर पूरा 
पता स्पष्ट अतरो मैः लिखें 1 श्रागामी चतुथं ` वर्षके ` (नववर्षा `(जो ` शरद्‌ पृणिमा ता० ४. शक्र १६६०. को प्रका शित 
होगा) का मृल्य २) श्रौर प्रस्येक साधारण अद्भका मद्य 1 ॥1). हो ग, परन्तु २० ` सितम्बर १६६०. से पहल मूल्य जमा करा 
देनेवालोँको यह विशेषांक श्रौर-वर्षभरके शेष सब श्रंक ५11) मे ही प्राप्त हो सकेगे। .कागजका मृल्य पदक्ञे से बहुत बढ़ 
गया श्नौर सुरसाके सुखकी भांति भी बढ़ता दही जा रदा है, ' श्रतः सम्मव हे. '्रागामी चोधे वषंसे “ज्योतिष्मती का 
मूल्य ६) वार्षिक करना पद्‌ जावे । परन्तु 9 श्कटूबरसे प्रदले मूल्य भेज देनेबालोको' बद़। हुश्रा मृल्य अधिक्‌ नहीं दृन। 
पडेगा । वी पी किसी को नहीं मेजी जावेगी 1 मूल्य मनीच्राडर से ही मेजना चाहिए । ¦ भरतियां सीमित संल्य। 
ही दयेरी । चतः सम्भव है महक धिकं हो जाने पर बाद देरीसे मूल्य भेजने" बालको इस वर्षके गताक्कोकी भांति 
ज्योतिष्मती) का 'नव-वर्षाह्भ' भी न'मिल सके; श्रत जो पले चेत जावेगे वे ही लाभे ररहेगे । 


`ग्राहकोको विशेष लाभ 
सादे पांच रूपये “ज्योतिष्मती का प्राक बनकर श्राप सदि पांच रुपयेक्रा तत्काल लाभ उखा सक्रसे छै । 
'भक्गसुदर्शन नाटक कैलि-कतूहलः श्रौर “भ्यापारःविज्ञान, आधे मूल्यमे मराहकोंको देकर ६।।) का लाभ पर्ुंचाया जावेगा । 
इका पूरा विवरण श्रागे देखिये । प्रो° बी° सी. मेहताने भ्रपने श्रचुभव सिदध -चांसोंकी १०) मृल्यकी पुस्तक श्राधे म 
स नौर. जयपुरके श्रीगणेश देवत्तने अपने सभी मन्थ “ज्योतिष्मती' के महकोको श्राधे मूल्यमे देनेकी घोषणा की दै । इस 
रकार ज्योतिष्मतो, के.गाहकों को ज्योतिष श्रौर भ्यापार सम्बन्धी लेखोसे तो लाभ होगा दी, इसके अतिरिक्र अन्य बहुमूल्य 
ग्रन्थः मी.उन्दं रधं मूल्यमे मिल सकेगे । | 


` एष प्रष्नका उत्तर निःशुक छौ) ` 

ज्योतिष्मती, कै ्ागामी चौथे वषेका वार्षिक मूल्य ९॥) सवे प्रथम भेजनेवाले उन २०० ग्राहकोंके किसी भो एक 

„ प्रश्नक्ा जन्मङ्कयडलीसे -.श्रधवा प्रश्न लग्नसे शास्त्रीय शद्ध उत्तर श्री रामबिहारीलालजीकी शओ्रओोरसे निःशुल्क (फी) दिया 

जावेगा 1 भ्यवष्यापक्‌ “ऽयोतिष्मतीः कै हस्तात्तरकी मनीश्राडर रसीद (^01.10,160 दाला) के साथ अपनी जनत. 

की प्रतिलिपि, हाधका प्रिर (चित्र) अथवा पत्र लिखनेका प्रश्न समय श्रौर उत्तरकै लिए अपने पतेका लसिफाका या 

१९ नये वैसेका विकट पत्रके साथ शश्रीरामविहारीलाल ज्योतिषी बी° ए०, १२ ई, एम० एम० रोड, आराम वाग 

नई दिल्ली" इस पते पर भेञ ॥ १९ श्रगस्तके बाद श्रथव। पहल्ञे भौ २०० ग्राहकोके प्रशन अ्रनिके बाद किसीक्ो रो ० 
नहीं दिया. जवेगा । 
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| । 
 न्योतिष्मती के नये चकरषंण्‌ | 
्योतिष्मती' को गत तीखरे वष॑से विशेष उपयोगी श्रोर श्राक्क ब्रनाहै जा र्टी है। संसारम घटित होनेधाली 
श्रामो वर्षोह्नो राजनेतिक सामाजिक श्रोर व्यापारिक वटनाध्रोको सह्वपूरं भविष्यवाणियां रौर मारतकरे गख्यमान्य विद्वानों | 
ॐ गवेषणत्मक लेख प्रकाशित हो रहे हं । बारह सौर मातो उ्पन्न इ९ प्राणियों एल विस्तृत रूपत वैज्ञानिक ठंगसे 
प्रकाशित हो रहा है । जेषे पदले “श्रीस्वाध्याय' स १२ लग्नोंक) फल छुपा था वेमे दी श्रव क्रमशः; भ्रलयेकं प्रंकपे एक सौर 
मासका फल छप रदा है । साथ ही ज्योतिष श्रौर धायुरवैदकष शरलुभूत गु योग भी प्रकाशित होने लगे हँ । द्वादशराशि-फल | 
भी प्रत्येक अ्रंकमं विशेषरूपसे दिया जाता है । ज्योतिषे फलित गरित जोर सासुद्धिककै गृढ़ रहस्योको प्रकट करनेवाज्ञे लेख । 
न्रोर वतमान तेजो मन्दीके सभी लेखकक लेख तो रहते दी है साथ दी १९६० घे १६६५ तक्के भयानक समय तथा | 
(भावी विश्व युद्ध ओर उसके परिणामः पर श्रनुभवी मर्मज्ञ विद्वान विवेचनास्मक लेख प्रकारित क्ियिजा रहै है, जो 
विशेष रूपे पठनीय शरोर संग्रहणीय हैँ । इसके अरतिरिक्र शिततप्रद कलापृणं रोचक कहानी, कविता शौर साहिष्य- 
समालोचना भो रहतो है । धयोगाणेव' नामक भध्राप्य अन्धका ऊं भाग ई वषे पूवं दमने श्रीस्वाध्यायः ते श्रकाशित किया 
था, वह पूरा ग्रन्थ हमें प्राच हो गया हे, श्रागामो अङ्कते “अयो तिष्मतीः से बह भाषा टीका सहित प्रकाशित करमो । नौर तीन 
मासक देनिक सूचमय्रह रौर दष्टियोग भी देनेका प्रयत्न करगे जिते गरहगणितानुरागियोको दैनि 


ध | क सूच्म दष्टियौँ : देखनेके 
लि्‌ यूरोपियन या भारतीय एफेमरीजकी श्रावश्यकतां न रहे । 


ज्योतिष्पती' के प्राहकोको यापे मूल्यमे 

'मक्तसुदशन-नाटकः' चिन्दी मापानुधाद सहित मर्य = ) 

देवीभागवतकी कथास श्राधारित भगवान्‌ श्रीराम पूवज भक्रसुदशंन =) 
ुरगाधिहजी (सोज्ञननरेश) की सस्रेरणसि भारत सुपसिद्ध वयोर विद्धान्‌ 
(राजगुर-सोलन) ने "भक्त सुदृशंन नाटक, कौ रचना की है । यह्‌ नारद्घ हिन्दी-भाषारीका सहित ८ सुन्दर तिरगे ग्राक्षंक 
चिच्रोके साथ प्रकाशित इश्ा हे । नाटक लेखन शैली भाषा शरोर कथानक देतना रोचक शिन्ताप्रद्‌ है कि एक बार हाथमे 


लेकर छोद्नको चित्त नही चाहता । ूय २) दे । पर शन्योतिष्मतीः कष आहकोंकोः आधे मलय 8) सै मिलेगा । डाक 
रजिस्टर खच ७९ नए पसे ्रलग । ६ | 


-केलिकतूहलः 
हिन्दी मापानुबाद्‌ सहित मृल्य र) सज 

यह श्रायुरचेद्‌ वित्ञान्छा अदू मुत अन्थ म० मण श्री पं मथुराप्रसादजी दी दित) 
भ्रकाशित इरा हे । प्रत्यक गादस्ष्यसुखाभिलापीवे क लिए यह्‌ अन्धं शरत्यन्त उपयोगी है । दस्य जीवनको सुखमय बननेक्ष श्न 
भृत उपाय श्रौर शक्रिवद्ध क सन्तानप्रदं सिद्ध श्रौषधि र ग भी दिये गये है ! “उयोतिष्मतीः & ति भास) . 
डाक रजिष्ट्र खचं ॥1) कुल २॥) दो रुपये ७९ नण पेते नदे पते पर ममीश्राड्रसे भेजकर प्रा करं । पांच रपय व 
का अन्य “ज्यापार विज्ञान प्रथम भाग ञ्योतिप्मतीक आरदकोको आधे मूर्य २॥} त, दाकख॑ ॥|) 0 
| पता स्पष्ट (खाफ़) लिखें | 
| मृर्य भजते समय मनीश्राडरके कूपन परं पना नाम च्रोर पूरा पता हिन्दी या पम जीफे बे भत्तो | 
लिखना चादिए । भ्रस्पष्ट घसीट भ्र्रोमं लिखा परता ठीक पदा न जाने करण रजिस्टरपं गतत दहने शाके स्पष्ट । 
| (उयोतिष्मती" गुम हो सकती हे, श्रतः पता बहुत सावधानीसे स्पष्ट लिख | ६।नसं डाकमे श्रापकी | 


के श्रादशंचरित्र पर धमंमातंख्ड राजि श्री १०६ 
च्‌. महामहोपाध्याय श्री ९० मथुराप्रसादजी दीक्षित 


लिखा इश्ा भाषा-टीका खदित 





प्राप्ति स्थान-- 


उप्वस्थापक्‌, स्योतिप्मती-निकेतन, वोक्तं (शिमला | 








सरत्क- 
हिजहाईनेस महाराजाधिराज श्री १०४ गजरसिंहजी बहादुर, जोधपुर नरेश । 


सहायक- 
श्रीमान्‌ नरेनद्रनाथजी मोहन" मेनेजिङ्ग डायरेक्टर डायर मीकिन बयरीज लि° सोलनब्रूयरी 
श्रीमान्‌ दीरालाल मोतीलालजी पुजार, धरंगध्रा (सौरा) । 
श्रीमान्‌ पं खुशी रामजी शमां वेयरमेन म्यृ° कमेटी, कुशली (पंजाब) । 
श्री १०५ मती युवरानी श्री मोहनकुमारीजी, सीताम (म०° १५०) । 
श्री १०५ मान्‌ राजासाहव प्रतापसिहजी, छुचामन (मारवाड) । 
श्रीमान्‌ चौधरीसाहव गगनसिंहजी, जण्डवाल (होश्यारपुर) । 


श्रीमान्‌ पद्मचन्द्‌ एण्ड सन्स जौहरी, बड़ा द्रीबा, दिल्ली । 


सम्पादक 


श्री पं हरदेव शमां पिवेदी अ्योतिषाचाये 


प्रकाशक 


ज्योतिष्मती -निकेतन, सोलन (हिमाचलम्रदेश) 











उदेश्य-- 
१--भारतकी प्राचीन विद्या््ोका अन्वेषण श्रौ. 
संवद्ध न । 
२- भारतीय संस्कृतिका प्रचार रौर उसके उज्ज्वल- 
तम लच्यकी पूतिका प्रयन । 


२-- ज्योतिर्विज्ञानकी सवेतोमुखी उन्नति ओर ज्यो तिषं~- ` 


शास्त्र द्वारा भारतीय स्यापारके संबद्ध नकी कामना । 
संचालकगणोके नियम 
सरक्त 
(१) जो महानुभाव ८०१) पांचसौ एक रूपये प्रतिवषं 
लदहायता दमे वे “ज्योतिष्मती क संरक्तक माने जा्यंगे । 
सहायक 


(२) जो सज्जन १०१) एकसौ एक रुपये प्रति। वष 


वहायता देंगे, वे “ज्योतिष्मती? ॐ सहायक माने जायेगे । 

(३) जो सज्जन ११) से १००) तकं श्रतिवषं सदायता 
गे, वे “ज्योतिष्मतः ® सदस्य माने जा्येगे । 

(४) ज्योतिष्मती, श्राश्विन शक्ला १६, पौष शक्ला 
५५, चैत्र शुक्ला १९ शौर श्राषादश्यश्ला.१९ को ग्रकाशित 
होती हे । इसका वार्षिक मूल्य ‰॥) पांच रुपये पचास नये 
मेते नौर एक प्रतिका १॥) एक रुपया ७९ नये' पेसे हं । 

६) जिन सज्जनोंके लेख ॒ ज्योतिष्मती-निकेतनकी 
श्रोरसे प्राधेनापूवेकं मंगवाये जायेंगे वे ` अवश्य प्रकाशित 
होगे, श्नन्य लेख यदि गवेषणापूणं मौलिक श्रौर उपयोगी 
समभे जायेगे तो यथासमय प्रकाशित टौ जारयेगे, श्नन्यथा 
नही । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनाथं पुस्तकोंकी 


दो-दो श्रतियां श्रौर विनिमयः (परिवर्तन). की `पत्र-पत्रिकापं 


सम्पादक “ज्योतिष्मतः सोलन (शिमला) फे पतेसे भेजने 
चादिं । 

(७) लेख, कविता श्रादि प्रकाशनाथं सामी स्पष्ट 
श्रत्तरौँम कगजके एक श्रोर ही लिखी होनी चाहिए । 

(=) किसी लेखक प्रकाशित करने या न करने, उसे 
घटान-बदाने दथा लौटने न लौटानेका सम्पूणं अधिकार 





सम्पादकको है । श्रस्वीकृत लेख डाक व्यय प्राक्च होने पर 
लौटाये जा सकेगे । न 
हकोके नियम 

“ज्योतिष्मती कै स्थायी महक वर्षारम्भके प्रथमाङ्के 
(ञ्ारिवन मासकी शरद्‌ परशिमासे) दी बनाये जाते रै, 
चाहे वे मूल्य कभी भेजं । यदि शरद्पूणिमाका “नववर्षाद्ध" 
समाप्त हो जवे, या कोई महक अवधि समाघ्च होने पर 
पीट्धे विशेषांक न लेना चार्हे तो बीचमें किसी भी समयसे 
म्राहक दहो सक्ते हैँ । एेसी स्थिति उनसे वार्षिक मूल्य 
‰॥) र. न लेकर वष-समासि (्राषाढ़ी १९) तकके शेष श्ङ्धो 
का मूल्य ही लिया जायेगा । (नववषद्भिः कै चिना तीन 
अङ्को या नौ मासका मूल्य ४।॥) रु०; दो श्रङ्घोका मूल्य २॥), 
श्रोर एक श्रङ्कका मूल्य १.७९ मनीश्राडंर द्वारा पेशगी श्राने 
चाष्टिे । वी ° पी ० नहीं भेजी जवेगी । 

मूल्य भेजते सम्न मनीञ्माडरके कूपन पर श्रपना नाम 
तथा पूरा पता. श्रौर हक “ संख्या स्पष्ट श्रक्तरोमे लिखनी 
चाहिए । यदि म्रादकसंख्या स्मरण न हो श्रौर पुराने ग्राहक 
हौ तो मनीश्माडर कूपन ' पर "पुराना शब्द्‌ श्रौर नए महक 
हों तो (नयाः शब्द नामके साथ अवश्य लिख. देना चाहिए । 
वार्षिकं मूल्य वा एक श्रक्घके ` मूल्यका -नोर श्रौर टिकर 
लिफाकेमें कदापि न भेजं । इस. मीप्माद्क _ (श्रावण २०१७ 
वि० जुलाई १६६० फै शद्क) का मूल्य १॥) श्रौर श्रागामो 
चौथे, वका मूल्य \॥)..ङल ५) भेजकर - इस. श्रकसे भी 


स्थायी महक बन सकते है । 


ज्योतिष्मती" का नमूना बिना मुल्य किसीको नहीं मेजा 
जाता । जिन सज्जनोकिं जवाबी पत्र या उत्तरके लिए रिकर 
यागे उन्दींको तत्काल उत्तर दिया जवेगा । “्योतिष्मती 
प्रकाशित होनेकी तिथि (शक्ला पिमा) को प्रत्येक माक 
कै नाम -वडी सावधानीसे मेज दी जाती है। यदि किसी 
गराहकके पास कोह शङ्क न पहुचे तो उसके प्रकाशित होने 


की तिथिसे १९ दिनके न्द्र हमे सूचना देनी चाष्िए । 
वादकी शिकायत पर कोड ध्यान नहीं दिया जायगा । 


न्यवस्थापक-- 


ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (शिमला) 





गुम्फन्तीव ' पुरातनेरथनवे््यातिःप्रबन्धेः समम्‌ 

भाग्याभाम्य विनिशणेयं कविकथा-सन्दोहमातन्वती ॥ 
अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्याज्ज्विला 

जीयाद्धममयी सुकमेनिरता “ज्योतिष्मती भूतले. ॥ 








वषेः वर्षैः}. सोलन, आपाद. श १५ शक्रवारं सं° २०१७ वि० (संर संख्या 
३4.  राष्टीय ` मितिः (सोर) १७ आपाद, शके शट्त्र ८( ४. 





सद्धमे-माहासम्य | 
श्रतिस्मृलयुदितं धम॑मजुतिष्ठन्‌ हि मानवः । इह कीतिंमवाप्नोति प्रत्य चाङत्तमं सुखम्‌ ॥१॥ 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्यः च प्रियमात्मनः । एतच्चतुविधं प्राहुः साक्ाद्मेस्य लकणम्‌ ॥२॥ 
एकोऽपि वेदविद्ध्म यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । स विज्ञेयः परोधो नाज्ञानाय्दितोऽयुतेः ॥३॥ 


धुम एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोवधीत्‌ ॥४॥ 
अर्थ--४ति (वेद) ऋौर स्मृतिमे बतलाये धमेका पालन करता हुश्रा मनष्य इस संसारम यश तथा 
मरकर उत्तम .सुख प्राप्न कस्ता दे ॥*१॥ 
| वेद; स्मरति; सदाचार अौर अपनेको श्रिय लगनेबाला चार प्रकारका धमेका लक्षण हः (२ 


वेदका ममे जाननेवाला को एक द्विजश्रे मी जिसका निणेय कर दे, उसे ही धमं भानना ` चाहिए, 
किन्तु दश हजार मखे भी जिसको निंदिचत कर व्‌ धमे नहीं हे, धमेक्रा प्रामाण्य वेदज्ञ विद्वान्‌ ही 'कर 
सकते दहै उसके लिए जनमतका कोद विचार नहीं ह ॥६॥ 


नष्ट किया हृता धमै दी मारता दे ओर रा किया हृश्रा धमे ही र्ता करता है--इसलिए मनु्यको 
कुमी अधर्माचरण नही करना चाहिये ॥४॥ 








३ 1] छ व 0 वितीति 


सम्पादकीय विचार-- 


ज्योतिष्मती 





स्वतन्बताके तेरह वषं 


१९ श्रगस्त १६६० में भारतको स्वतन्त्र इए ५३ वषं 
पूरे हो रहे दै, निस्संदेह का जा सकता है करि इन तेरह 
वषं अन्तररष्रीय जगतूमे भारतने विरि स्थान बना लिया 
हे, श्रौयोगिक क्ते रम भी पर्या प्रगति की है । परन्तु सला- 
चार चरित्र भ्रौर श्राव्मबलका जितना पतन इन १३ वमिं 
इश्रा है उतना पहले कमी नीं । आज तो अरधर्माचरण 
्रनाचारको ही धमं मान लिया गया है । चारों ओर अष्टा 
चार, बेडईमानी, धूख, रिश्वत, भरनेतिकताका बोलबाला है, 
रक्तक ही भक्तक बन रहे हैँ । इस अनाचारमें पहले तो उन्हें 
खूब भौतिक उन्नति दिखाई देती है, पर॒ श्रन्तमनं उनका 
समूल नाश हो जाता हे । हमारा ही नदी, भारतकै तत्वदर्शी 
ऋषि्योका भी यही मत है । यथा- 

अधर्मणेधते तावत्ततो भद्राणि परयति। 

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनदयति ॥ 

स्वतन्त्र होने पर भी आज भारवतके सभी वगमिं घोर 
निराश्चा रौर अ्रशान्ति है। कोड भी पृररूपेण सुखी सख्द्ध 
दिखाई न्दी देता । इसका कारण यह है कि चअध्याव्मवादी 
भारतके नेतार्रोने श्राज भोगवादक्छो ही प्रधान मान लिया 
है । अपने. स्वाथ रौर नेतागिरिको स्थिर रखनेक लिए वे घोर 
पातक वा राष्ट्रो पर भी उतारू टो जाते हैँ । अध्यामवाद्‌- 
व्यागवादसे बहस ख होकर राषटरको तनके गर्समं जे जा रहे 
छक । महामंत्र चाणक्य जेसा त्याग श्रौर उच्चादशे आज 
भारतकै एक भी मंत्री यानेतमें नदीं है। कथिसी नेता 
गांधीजीका नाम लेते नहीं श्रवा, परन्तु स्व० गांधीजोष 
सिद्धान्तोका वे स्वयं ही हनन कर रहें हैँ । गांधीजीक्े समय 
कमरेसी लोग दही का करते थे ““किसी भी बडेसे बडे श्रधि- 
कारीक्छो ८००) मासिकसे अधिक वेतन नहीं दिया जायेगा ।"' 
परन्तु श्राज मंत्रियों भ्रौर सचिवोंको १९००) से चारहजार 
तक वेतन श्रौर भत्ता ्रादिकी सुविधा श्रल्ग दी जारी हे। 
ृदधा जाता है तो कहते हँ कि “च्राजकल ८००) ` मासिक 


मं उनका गुजारा नदीं होता ।`' यदि यह ठीक है तो फिर 
तृतीय श्रेणिक कमंचारियोका (जिनका भी पृरा परिवार दै) 
श्राजकल् केवल १००) सवासौमें ही केसे गुजारा होगा ! 
जिन उच्चाधिकारियोको राज श्राप ६००) का चौगुणा श्राठ 
गुणा तक देते हँ वहां यदिवे निम्न कर्मचारी श्चपने पेट 
पालनके लिए ऊच श्रधिक मोँग करते हैँ तो इसमे कौनसा 
श्रपराध हे १ जिनको भरपुर वेतन मिलता टै वे बदे-बदे 
श्धिकारी दी जब श्नेतिक कार्य करनेसे नहीं चूकते तो फिर 
निम्नकमेचारी श्रपने परिवारकषे पेट पर पटी बांधकर धम- 
राज युधिष्ठिर घा सत्यवादी हरिश्चन्द्र केसे बन सकेगे ? 
“चुभुरितिः क्रि न करोति पापं ज्षीणा नरा निष्करुणा 
भवन्ति ।'› र्मे इस समय द व्यागी सदाचारी उदार 
श्रधिकारी एवं महापुरुष भी है पर उनकी बात कोड सुनता 
नहीं । इस समय रष्टरो परमसव्यागी नीति इश्चल चाणक्य 
जेसे महापुरुषकी श्ावश्यकता है- । 


मौय चन्द्रगु्का साम्राज्य कितना सुविशाल ओर 
कितना सुरद्ध था इसको इतिहासवेत्ता जानते दहै । इस 
सम्बन्धे 'मेगास्थनीजः क कु संस्मरण देखने योग्य हं । 
उस रविशाल साम्राज्यके सम्राट्‌ पद्‌ पर चन्द्रगुष्ठको श्रभि- 
धिक्र करनेवाला महामनीषी प्रधान महामन्त्री यायं ` चाणक्य 
विष्णु शर्मा किसी प्रासरादमं रहनेकी श्रमिललाघा नटीं रखता 
था । इस विषयमे राजसे पन्दह सौ वषं पदतले महाकवि 
विशाखदचने अपने (ुद्राराक्तसः नाटके शाय चाणक्यके 


निवासस्थानका वणन करते इए जो लिखा है वह॒ श्राजके 


विधाननिम{ताश्नोंको तथा शास्तनका दम्भ भरनेवालोको श्रोँखें 
खोलकर देखना चादिए । महाकवि कहता है-- 
उपल शकलमेतद्ध दकं गोमयानां 
वटुभिरुपट्तानां बर्हिषां स्तोममेतत्‌। 
शरणमपि समिद्धिः शुष्यमाणाभिरामिः- 
विनमितपटलान्तं दृयते जीणीकुल्यम्‌ ॥ 


ऋ ह ऋक 2 ऋरि 


स्वतरेत्रताक्षे तेरह वषं [ ७ 


[यह देखिये भारतक्त प्रधान सहामंन्नी चाणक्य विष्णज्ञ्मा 
का निवास रथान-- तके छज्जों पर लकदिर्यो सुखने डाली 
ह शरोर उनके बोरे कुरियाकी छत तथा ञ्जे सुक गये 
हं । भीते पुरानी हदो गह ह । यह देखिये सूखी गोबरकी 
पाथियोको तोडनेका यह छोरा बद्धा रक्खाहै। यह देखिये 
हधर कशोका स्तोम (पूलोका ठेर) भी रक्खा हे । विद्यार्थी 
इन्द ज्ञे श्राते है । यही इनका घर हे ।] 

चाणक्ये बनाये कौटिलीय शअर्थशास्त्रका श्नध्ययन 
करनेवाले भलीभां ति जानते हँ किं घमंनिर्णयके लिए उन्होने 
ति स्छृतिको ही प्रमाण माना हे । जेमिनिमदषिका धम 
विचारशास्त्र (पूवेमीमांसा) जिन्दोने गुरुसुश्रषा करते इण 


पठा हे, संसारभरकी धमेग्यवस्थाका निणंय करनेसे वे निःसंशय 


योग्य माने जा सकते हँ । किन्त॒ इस श्रपहारयुगत्त चअनाय- 


तन्त्रम उदे अयोग्य माना जादा है, इसमे कोड श्राश्चयं ` 


नहीं । गणतन्त्र॒ (पार्टीबन्दी) दहो अथवा व्यक्गितन्त्र 
(डिक्टेटरशाही) दोनों ही श्रनायेतन्त्र हैँ । वे कभीभी 
शान्तिस्थापना नहीं कर सकते । भारतके वतमान नेता यदि 
भारते सुख शान्ति स्थापना करना चाहते दै तो उन 
भ्नायतन्त्रको श्ादशं मानना दोडना होगा । जिस तन्त्रके 


 श्राधार पर संसारके जगद्‌ गुरु पद्‌ पर लाखों वषं भारत 


प्रतिष्ठित रहा वह धमतन्त्र ही था रौर उसी धमेतन्त्रका 
प्राश्रय जेना होगा । अमेरिका रुख आदि भौतिक दष्िवालोंकां 
श्रादशं भारतका कल्याण न्दी, विनाश कर डालेगा । समय 
रहते भारतीय शाखन सूत्र संचालकोंको चेतना चादिषु । 
राष्ट्रे नेता किस प्रकारके होने चादिएं १ इस प्रशनका 
उत्तर श्रधवेवेदरमे यों दिया हे- 
स्वस्तिदा विशां पतिव्र हा विम्रधो वशी । 
बरृषेन्द्र पुर एतु नः सोमपा अमयंकरः ॥ 
वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ प्रतन्यतः। 
अधमं गमया तमो यो अस्मां अभिदासति ॥ 
सपत्नक्षयणो वरृषामि राष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥ 
प्र्थात- नैता मगलदाता, प्रजा-पालक, ईिसाको वशमें 


करनेवाला, बलवान्‌, सोसपायी, अरभयदाता, शच्र्‌.नाशक वीर 


एवं श्रग्रगन्ता हो । नेता शच्र्मों भ्रोर जन-शाशकोंका 


विनाशक हो, उनको कभी सिर न उठाने दे । नेता ये तीन 
गुण श्रवश्य होने चाष्िए्‌ । (१) शात्रञ्मोका पराभव करने 
वाला, रिपुश्नोंका यकारक, (२) बलवान्‌ हो श्रौर (३) 
विजयी दो । इन गुणोंसे युक्र नेता राटरकी सेवा करते इए 
वीरो श्रौर जनतक्रे मध्य श्लोभायसान हो । 


ेखे ही नेता श्रीमद्धागवतमें वणित महर्षिं न्यासके-- 

उद्रम्भ्रियते यावत्तावस्स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 

ततोऽधिकं यो मन्येत स स्तेनो दण्डमहेति ॥ ` 

इस श्रादशे श्रायं साम्यवाद्‌ द्वारा ही विश्वका कल्याण 
कर सकेगे | 


भारत ओर राषटूमण्डल 

भारतमें गणराज्यकी स्थापनाके वाद्‌ भी राष्रमख्डल 
(कामनवेल्थ) के साथ भारतका नत्थी रहना इसकी निब॑लता 
का द्योतक है । कांम्रेसने निश्चय किया हे कि रा्रमण्डलसे 
भारतका रहना उचित हे । इससे भारतको क्या कोड लाभ 
है १ इस प्रशनका निणंयात्मक उत्तर न गृहमंत्री श्रौ पन्त दे 
सके, श्रोर न प्रतिरक्तामत्री भरी मेनन दही । प्रधानमंत्री श्री 
नेहने बहुत सोच-विचार कर एक लाभ द्द निकाला है 
कि राष्रमण्डलमे भारतके रहनेसे अक्रोका महादेशके देशेकी 
स्वतन्त्रता शोघ्र स्वोकार की जाने लगी है, ओरौर यदि भारत 
'राष्ूमरण्डल' में न रषा तो इनकी स्वतंत्र होनेकी प्रगति धीमी 
हो जायगी । कन्तु प्रधानमंनीका यह कथन हेत्वाभास 
्रधिक्‌ नहीं था । राष्रकलमें भारत है, क्या दक्तिण श्रप्रीका 
मं पथक्करणकी नीति, का अन्त हो गया १ दृकतिण श्रक्रीका 
की “युनियन सरकार, की नीतिमे जराभी अन्तर नीं 
श्राया । इसके विपरीत भारतीयों श्रौर अप्रीकनोकके भ्रति 
युनियन सरकारकी नीति अधिकाधिक उग्र होती जा रष है। 
इस श्रवस्थामं रानी एल्िजावेथको भारतम अनेका निमंत्रण 
देना भारतोय गौरवको बद़ानेमे सहायक न होगा 1 लिटेनने 
भारतके राषटपतिको कभी श्रामंत्रित नहीं किया है | किर 
भारत ईग्लंडकी रानीफो क्यों बुलावे १ कारमीरके प्रशन 
पर त्रिरेनने सदा पाकिस्तानका साथ दिया । इस श्चवस्थात 
ब्रिटिश रानीको इसलिए आमंत्रित करना, क्योंकि पाकिस्तान 
ने श्रामंत्रित किया हे, क्या उचित है १ 








८] ज्योतिष्मती 


चीनक प्रति भारतीय रुख 
मातृभूमिका जरा-जरा पविन्न है, शिरसा वन्य है] 
किन्तु चीनी सेनाको भारत भूः परसे हटानेके लिए अभी तक 


` कोड सफल प्रयत्न नहीं किया गया 1 चीन श्रधिङ्कत भूभाग 


की किलेबन्दी कर रहादहे। उसके विमान ज्तेदफे ऊपर 
मण्डराते इए श्ननेक बार देखे. गए । किन्तु उनको ` पराव्रत 


करनेका प्रयत्न नहीं श्रा । नेदरू-मेनन नीति चीनी-परितोष ` 


की हैँ । यदि. दसी बातत न होती, तो जिस प्रकार काशमीरसे 
पाकिस्तानको दटानेके लिए सेना भेजी गह थी, उसी प्रकार 
चीनी सेनाको मी अधिकृत भूमि परसे हटनेके लिए सेना 
भेजी जाती । परन्तु चीनने दखल किया हृश्रा माग भी नहीं 
छोड़ा श्रोर फिर भी उसके साथ पे्किगसें निष्फल वातप की 
जारी, #ि चर्चा श्रौर विवादके क्या-क्या विषय रखे 
जाएं । एक स्वाभिमानी देशक लिए यह गौरवकी बात नहीं 
„कही जा सकती कि वह श्रपने दशको +जमीन-पर - बिदेशी 


` सेनाको श्रधिकार जमाए रहने दे । चीन शान्ति.प्रिय नहीं है 
. श्रौर जाग्रत चीन अ्रत्मविस्तारके लिए उत्सुक है, यदह सस्य 


श्रभी नेपाल्लकी मुस्तांग सीमाङे ्नन्द्र चीनी सेनाकै प्रवेशसे 
स्पष्ट हो गया हे । यद जानते हुए भी चीनको भारत-मृमि 
पर किलेवन्दी करने देना, भृटानके श्राठ गांवों पर चीनक 
 श्रधिकारको च॒नोती भी न देना उचित नहीं का जा सकता । 
चीनको इसके लिए श्रवसर देना विश्वशान्तके प्रयासोंको 
बढ़ाना नदी, अपितु उसमें बाधा देना हे । किन्तु प्रतिरक्ता- 
मंत्री चनौर प्रधानमंत्री केवल घोषणाणं ही करते दै कि देश 
की दं च-ईंच जमीनकीो रक्ता को जायगी, पर जो भूमि छिन 


गह है, चली गड है उसको वापस लेनेके लिए क्या किया जा 
_ रहा दे! 


. तिन्बतकी स्वाधीनताका प्रश्न 
तिन्बत पर चीनका आधिपत्य स्थापित हो गया हे । यही 


, . नहीं चीनने लदाखका अधिकांश भाग ओर लोँगजु. उसने 
खाली. नहीं किया है । ` उस्ने नए विमानतल बना लिए 
_. ओ्रौर ५००० मील सडक भी हिमाल्लयके साथ-साथ बना ली 
८. दै, जिस पर सदि पांच टन भारी, दरक दौड सकते दँ ।. वद 
„लहाल जओरौर नागा-देशमे पेर बदानिका श्रयट्न - बरावर कर रह! 


है । किन्तु भारतकै नगर ओ्रोर गांव चाज तक भीः नदीं गूजे। 
तिन्बतमें चीनी षेनाकी तीन डिवीजने हैँ । तिब्बत 


--- 





भी विगक्रियांग (चीनी तुकिस्तान) के ` समान चीनी बङी 
संख्यासें बसा दिए गर्‌ हैँ, शओ्रोर तिन्बती `जातिका श्रसितत्व 
भी मिटाया जा रहा है । -इस पर भी तिज्रती अपनी -स्वा- 
धोनत्राके 'लिएु संघषं कर रहें है, ` चनी साम्राज्यवादका 
प्रतिरोध ` कर रहे है; श्रौर यह्‌ वे एकाकी हीःकरः रहे दै । 
उनकी स्वाधीनताको ` लडाईॐे पत्ते 'एक शब्द्‌ भी ¦ हस देशम 
नदीं कहा जाता । ¦ श्रपफ्रीकी देशोंकी ~ स्वाधीनताके लिए ~इस 
देशमं कान्फ़ सं होती है, जलूस निकलते है, रच श्रष्या- 
चारोका प्रतिरोध किया जाता है, किन्तु .चीन इतना शक्ति 
शाली समसरा जाता है कि चीनी सान्राञ्यवादसे. रक्षर लेने- 
वाले तिन्बतियोके लिए हमरे कोषमें खहाचुभूतिका भी एक 
शब्द्‌ नहीं ।. तिन्बती शरणार्थी पुनः श्रा रहे रहै) चीनक 
प्रभुत्व स्वीकार करके भारतने न केवल-एक स्वाधीन देशका 
-बलिदान कर दिया, अपितु श्रपनी सुरक्ताको-भी -खतरेमे 
डाल दिया । रौर नदीं तो. श्रपनी सुरक्ताङके दी विचारसे 
तिब्बतकी.स्वाधीनताक्रा .समथंन करना चाहिए  श्रौर अपनी 
भूल सुधारनीः चादिए ।. नेपोलियन कह। करता था कि 
-“्रफीमची ` चीनी दानवको मत जगाश्रो,- अन्यथा वद सबको 
खा जायगा । बह सत्य आज सामने प्रत्यन्त हो -रहा है । 
चीनकी श्रात्मविस्तार नीतिको समय रहते. रोकनेका एक 
उपाय हे कि तिभ्बतकी स्वाधीनता: पक्तमें विश्वका लोकमत 
. तेयार क्रिया-जाय | क्या हम. यह्‌ करं गे १ 


` लेखकोको ` सूचना 

श्रागामी (नववर्षाङ्क' कै लिए सब लेख भाद्रषदङ्ष्ण 

३० ता० २२ ्रगस्त १६६० ईर तक नीचे लिखे पते पर 

कार्यालयमे ` पटच) जाने चादिं ॥ इस अव्रधिके नाद्‌ भाने 

वाले च्रोरः कागजके दोर्नो शोर स्पष्ट ्रत्षरोमेः लिखे इण 
ज्तेख प्रकाशित न हो; सकेंगे । 

 सस्पादक-- ज्योतिष्मती" सोलन; (शिमला) 


न्योतिष्मतीः 
का 


एक नया ग्राहक बनाना आपका परम्‌ कर्तव्यं ह। 
वी ° पी° नहीं होगी # मूल्य मनीश्राडर द्वारा मेनि । 





[नीर किीी 
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[ ज्ते°- भरी जसाभाई आर० वडालिया, एल.-एल. बी. 1 ` 


[ श्री बडालिया महाशय ने मारतीय गणना पद्धति को महत्व देकर निरयण क्रससे अपने लेख 
का आआरस्म शिया है। हम समे थे कि शास्त्रीय ्रह-गणना द्वारा वैज्ञानिक-विरलेषण प्रस्तुत किया 
जाएगा, परन्तु देशविशेष पर उन्हें जैसा अनुभव हुखा वह प्रकट कर दिया है । उसके कारणे 
ओर आधारो की उपेक्ञा हो गई है। एक प्रकार से व्यक्तिगत धिचार ही रह गए दहै, जिनका 
स्राधार नदीं दिया गया है । इसलिए तक॑शुद्धता नहीं है । भारत का जो लरन वे मानकर चले ह, वहं 
केसे रौर क्यों है ? यह धिदित नदीं हो पाता, जबकि सारतक्री मकरराशि सर्वस्वीछ्रत है, तव उसी 
पर आने वाली यह्‌ अदष्टम्रहयुति क्या परिणाम कर सकती है, यह कहीं नदीं हे । अत में वे राशियं 
पर अभिमत देने लगे, जो एक प्रकार से एक रचना प्रसूत दी है । तकं ओौर आधार पर आश्रित 


विवेचन न होने के कारण केवल यह्‌ श्रारम-विचार-विलास ही हे । 


श्र्ट-ग्रह-योग ‰ फरवरी १६६२ को पढ़ता हे । राहुको 
खोद सभी ग्रह निरयन सिद्धान्ते श्रनुखार मकर रासे 
श्रोर सायन सिद्धान्त कै अनुसार कुम्भ राशिं जमा होते 
हँ । इस भारतवासी ज्योतिष निरयन सिद्धान्ते श्नु- 
गामी हँ रौर यदी सिद्धान्त श्रमी सायन सिद्धान्तसे अच्छा 
माना जाता ह । हमारे अयोतिषके भराचीन अन्थ निरयन 
सिद्धान्त पर ही श्राश्रित है; इसलिए भें इसी सिदधान्तकषे 
श्राधार्‌ पर श्रपना विचार श्रागे प्रस्तुत कर रहा हू । 

इस अष्ट-ग्रह-योगका फल क्या होगा यदह हम दो 
दृष्टिधो पे जाननेको उस्सुक हँ एक तो भिन्न-भिन्न देशोकी 
दटिसे, तथा दूरे भिनन-भिन्न राशियों उत्पन्न भिन्न भिन्न 
व्यक्ियोंकी दषश्टिते । 

विभिन्न देशों पर अ्र्टग्रह योरङ्के प्रभावके बारेमे यदह 
जानने योग्य है कि इसका प्रभाव उत्तराषाढा, श्रवण श्रौर 
धनिष्ठा नचत्रं पर पड़ता है, इसलिए भारत, पाकिस्तान, 
ईरान, च्रफएगानिस्तान, यूनान, ब्मोरिया, मिश्र, ्ल्जीरिया, 
हंगरी, जमनी, इ गलंड, पुतंगाल, रस, संयुक्रराज्य अमे- 
रिकाश्रौर रूस इन देशों पर इसका प्रभाव होगा । 

यह ग्रहयोग सकर राशिमें पडत। है, जो राजनेता, 
सेनिक श्रधिनायकों रौर सैनिकों तथा निचले तवक्षिकी 
जनता श्रधिपति ई । इस अहयोगकी अवधिमें तथा श्राने 


-सम्पादक 


तीन अहण भी है, जो ९-२-६२, १-७-६२ शौर २५-१-६३ 
को पडते है । ये सभी सुप्रतिष्ठित सरकारों, श्रमिक वर्गो 

श्रौर राजनीतिकोके लिए जुरे समयके सूचक ह । ये सूयं 
ग्रहण सूचित करते हैँ कि प्रभावित त्तंत्रोमं महामारियों 

फेलेगो, बाढ विध्वंसलीला करेगी, फसल्तं मरी जाएगी, 

भूकम्प होगा, इत्यादि । 

विश्वके श्रन्य भागोमे क्या-क्या होगा यह जाननेकी 

शरपेत्ता लोगों को अधिक ऊुतूदल यह जाननेकै लिए रहता हे 

कि श्रपने घरे" क्या होनेवाला है । इसक््टि में सबसे 

पहले अपने देश पर दरस ग्रहयोग तथा होक फलका 

निवेचन करता हं । 


मास्त 

यह अष्ट-अरह-योग भारतक्रे लग्नसे पौचवे स्थानम पडता | 
हे । यह इख्डियन नेशनल कांग्रेसी जन्मपन्रीमे लग्नसे 
११बें स्थानसें रौर चन्द्रमसे पचे स्थानत पदता है ! यहं 
देशके सामान्य शानक त्ते त्रमें कोड शुभ लक्षण नहीं हे । 

विहार, पंजाब श्रौर उ्ारश्रदेश्च पर सबसे अधिक्‌ प्रभाव 
पडेगा । इस क्त व्री जनता संभवतः बाद, भूङस्प, महामारी 
श्रादि जसे ऊुद् भ्राक्ृतिक प्रकोपोंसे पीडित होगी । फसल 
मारे जानेकी भी श्राशंका है । 





१० ] 


मकर जलचर राशि है इसलिए समुद्र तटवर्ती क्ते नको 
भीक्ष्टहो सकता ह । सरकारी शाप्तनमे भी, प्रभावित क्तेत्रो 
मे, बड़ी-बड़ी खींचातानी हो सकती है नौर वतमान सरकार 
को संकटका सामना करना पडेगा । 

देशकी साधारण श्राधिक स्थिति बहत-ङं चबिगढ्‌ 
सकती हे, किन्तु श्रधिकं दिनों तक श्रार्धिक संकट टिकनेकी 
श्राशंङा नहीं हे । पिर मी आधिक कठिना मौजद रहेगी 
जो १६६३ कै श्रन्त तक बनी रहेगी । सीमा. संघष॑चरम- 
सीमा तक पटच जायगा श्रौर भारतीय सेना उसका जवाब 
उसी तरह देती जायगी । 


पाकिस्तान 
वतमान सेनिक शासनम बडे-वडे परिवर्तन हो सकते 
है । यह कहना सचमुच बहुत कठिन हे कि जनरल श्रयूध- 
खा इस संकटसे उद्धार पा्गे या नहीं । पाकिस्तान तेन 
उच्च शअ्रधिकारियके बीच गंभीर श्रसंतोष फैला रहेगा । 
जिसके परिणामस्वरूप बडे-बडे परिवतंन होनेकी सम्भावना 


है । पंजाब ओौर बंगालकरे जो भाग पाकिस्ताने पढते है वहाँ 


वाद्‌ ओर महामारीक प्रकोप हो सकते हैँ । जनता बहुत कष्ट 
मँ रहेगी ओौर वतमान शासनक्री त्ती उलराने की चेष्टा कर 
सकती हे । 


वमा 
इस देशक स्वतन्त्रता जन्मपत्रीमें यह ग्रहयोग शौर 
सूयं हण लग्नसे तृतीय स्थान श्रौर चन्द्रमसे पचम स्थान 
मेँ पढते हें । सप्तमे शक्र कष्ट स्थानम है । इस देशक लिए 
यह सचञ्ु चप बडे कष्टक समय हे । भ्रौर इसके शासन 
वारम्बर परिवतन हो सक्ते ह| 


संयुक्ग अरब गणतन्त्र 
संयुक्र श्चरव्र गणतन्त्रकी जन्मपत्री लग्नपे नवम स्थान 
श्रोर चन्द्रमाते ११ स्थान क्ष्टका हे । यह कर्नल नासिर 
के लिए भी शभ समय नहीं है, क्योंकि लग्नघे तृतीय स्थान 
श्रोर चन्द्रमा वाला स्थान कष्टक हैँ । खूव सम्भव है छि 
मिश्च युद्ध स्थल वन जाय भ्रौर कम्युनिस्ट दर्शते इसका 
सम्बन्ध बिगड़ जायगा । देष दशको बहुत बड़ी हानि होगी 
श्रोर इसमें मुख्य हाथ इजरादइलका रदेगा । 


| ज्योतिष्मती 





इण्डोनेशिया 

इसकी गणतन्त्र-जन्मपन्नी सें लग्ने पंचम स्थान शओरौर 
चन्द्रमसे ११बौँ स्थान कष्टक हैँ । लंग्नेश पंचम स्थानमें 
रोर कष्टकर होगे (१) । 

डा० सुकणंके नग्न श्रौर चन्द्रमा दोनों परम कंष्टगत 
है । इसलिए देशक लिए यह बडे कष्टका समय होगा । ऊद 
गरह-युद्ध श्चवश्ग्रम्भावी हे श्रौर ड(० सुकणंकी स्थिति पर 
खतरा श्रायेगा । देशको युद्ध काल जेषे संकटका सामना 
करना पडेगा । 

ग्रेट त्रिटेन 0 

इसकी जन्मपत्री यहयोग श्नौर सू्ंग्रहणोसे जन्म 
लग्भके श्रधीश शुक्र कृष्टगत होते हैँ । चरिरेनकैे लिए यह 
कटिन समय होगा । सम्भवे हे कि चिरेन मध्य-पूरवके कगडां 
मे फस जाय । सम्पूरखतः जन्मकुण्डली देखनेसे प्रकट होता 
हे किये फल क्षणिक होगे श्रौर देश बड़ी बुद्धिमचाके साथ 
इन ऊगडोसे श्रन्तमें श्रपनेको सुक्र कर लेगा, भले ही तब 
तक इसकी प्रतिष्ठा पर ङ कड़ी चोट पर्हंच जाए । 


संयुक्ग रार अमेरिका ओौर रूस 

विश्वके इनं दो विशाल देशोके बीच युद्ध॒चिडनेका 
कोड प्रव्यक्त लक्षण नहीं दिखाई देता है । फिर भी ये दोनों 
देश श्रपनी श्रान्तरिक समस्याम तथा परस्पर स्वाथेके 
संघपंसं पडे श्रन्य रट्रोकै बीच शान्ति स्थापनामें व्यस्त 
रंगे । परिस्थिति इन दोनों देशो नेता्रोकी ओ्रख खोलकर 
उन्हें प्रयव्य्त युद्धमे न फँसनेकी बुद्धिमत्ता प्रदान करेगी ओर 
यह श्रधिकाधिकः जोक साध कहा जा सक्ता है. कि संसार 


का बहुत छु भविष्य इस पर निर्भर करता है कि विश्वके 


ये दोनों महान्‌ राष्ट्र किंस ओर कदम बदति दै। यह म्रह- 
योग किसी विश्वयुद्धका सूचक नहीं है, इसलिए परमाणु-युदधः 
का भय नदीं करना चाहिए । 

। रूषक सर्वाच्चि सोवियत (प्रेसिडिदम) सें ऊद परिवतेन 
हो सकते हँ जो इस देशक सुप्रसिद्ध "लोहके परदः तथा कटर- 
पन्थीको दुर करनेमें मदद पटं चाएगी । 

संयुक्र राञ्य अमेरिकाकी जनता श्रौर नेता लोग विरोधी 
गुटसे श्रधिकराधिक सौमनस्य करने चेष्टा करते ररहैगे जिसके 
फलस्वर्य बहुत दूर आरे चलकर १३६७ या उस्फैभी 





१६६२ छा श्रषटयहयोग 


र 


बाद दोनों गुरोकरे ्रापसी मतसेद्‌ दूर होगे । 
विश्च पर ग्रहयोग च्रोर सुयग्रहणकै फलव णन समाघ्च 
करते हुए भं यदह क देना हता ह किमेंरेसे करिंसी 
विश्व युद्ध की सम्भावना नहीं देख रद्‌! हं जिससे विश्व पर 
कोड व्यापक प्रभाव पडे शरोर परमाखुयुद्धकी आशंका करने 
की कोड स्थिति नहींहे। केवल इतना ही फलादेश किया 
जा सकता हे किं हित-संघषं कै चलते कुद ॒पदोसी देशक 
बीच सेनिक सुठभेड होती रहेगी । कुचं स्वा्थ-सम्बद्ध देश 
इन संघषकि बीच कदर पस्थितिको बिगाड़ सकते हैँ | यह 
संकट जुलाई या श्रगस्त १६६१ से श्रारम्भ होगा ओर 
१३९६३ कै च्रारम्भ तक रह सकता हे । 
मेरे विन्न विचारक श्रनुसार, इस संघषेसे रा्र-नायकों 
का्ञान श्नोर विवेक बदेगा श्रौर फलस्वरूप संघषंके अन्त 
परिस्थिति कुचं सुध्रेगो । 
साथ-साथ यदह भी जानना श्रावश्यक है कि विभिन्न 
राशियों उत्पन्न व्यक्ति-विशेषों पर दस यहयोग तथा सूय 
ग्रह णोका क्या प्रभाव पडेगा । चू कि यह कणिक (संक्रमण- 
कालीन) प्रभाव हे, इसलिए में इन प्रमावोका वणन चन्द्र 
की स्थितिसे करूंगा, न कि लग्नकी स्थित्तिसि। फिरभी 
यदि चन्द्र शौर लग्न दोनोके स्थानसे थ्रध्ययन करे दोनों 
निणेयों पर विचार किया जाय तो श्रौर अधिकाधिक बति 
प्रचट होगी। 
सेष-मरहयोग दशम स्थानमें होता हे । नौकरी पेशे 
वालोको सतकं रहना चाहिए । उन्हं कड्ाहके साथ श्रपते 
निस्य कतव्य पर रदृ रहना चादिषए्‌ । नौकरीमे किसी प्रकार 
छा परिवर्तन इन लोगोके लिए खतरनाक है । यदि जन्म- 
कर्डलीमें सूयं बेल स्थानम है तो पिता श्रौर पितामहके 
स्वास्थ्य पर खूब सावधानी रखनी चाहिए । 
बृषम-इस राशिं उ्पन्न व्यक्तियोंका जन्म लग्न 
भी यदि बरषभदीहो तो उन्हे श्रधिक भय न हीं करना 
चाहिए । उन्ह खास तौरसे कोड भी उर नहीं है । 


` मिथुन ्र्टम स्थान कष्टका हे, इललिए स्वास्थ्यकी 


हिफाजत सर्वाधिक सतकताके साथ करनी होगी, श्रौर खाप 
करके त जबकि कोषे भी जन्म कुण्डलीम ष्टम स्थानें 
पापग्रह (१) दो । श्चाधिक स्थिति पर भी उरा सर पदैगा । 
उन्दं श्रपने स्वास्भ्यके ऊपर बहुत रूपया खचं करना पदेगा । 


"^ 
[१ १ 


ककौ--इस श्रवधिसें जीवनसंगीकै स्वास्थ्य रौर मनकी 
हिफाजत सतकंतास्े करनी ` चाहिए । यद्‌ जन्मङ्ण्डली्े 
द्दग्न या स्ठम स्थानें कोड पापम्रद हो तो पूणं सतक रहना 
चाहिए चौर इस स्थान सम्बन्धी खतरेसे बचना चादहिषए । 
श्रच्डाहो कि श्राप अपने मनको भी नियंत्रित रखं, वर्ना 
श्राप हड़वदुमें कोड काम करके गडा मोल लीजिएगाः; श्रौर 
उचित समये ङं सावधानी बरती जाय तो श्राप्नानीसे रोका 
जा सकता है । 

सिह- इस राशि उत्पन्न भ्यक्रिकालग्न भी यदि 
सिद द्योतो उस पर इस ग्रहयोगका वैसा जुरा असर नदीं 
१३्‌गा ओरौर उसे अधिक घबरानेकी जरूरत नदीं है । 

कन्या--अपनी सन्तानोके स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, 
खास कर यदि आपकी जन्म कुण्डलीम चर॒हस्पति कष्ट स्थान 
महो । ह्वय रोगस पीडित व्यक्रि य्रपने स्वास्थ्यकी दिफा- 
जत करं | छात्र लोग अन्य कार्योको छोडकर . अपना ध्यान 
पदनेमें ही ल गावे, वर्ना उन्हं परीक्ञामे असफलताकी आशंका 
हे । 

तुला--श्रचल्ञ सम्परिवाज्ञे व्यक्रियोंको श्रपनी भृमि- 
सम्पत्ति पर श्रधिङू ध्यान रखना चाददिए । सिफास्डि है फि 
वे श्रचल गम्पत्तिके बारेसें सुकदमेबाजोपें न फंसे । लगानकी 
वसुलीमें बाधा हो सकती हे । भ्रसामियोकै . साथ सद्‌भाव 
रखनेका प्रयास करं । दुबल स्वास्थ्यके माता-पिताश्चो पर 
खास करके माता पर, विशेष ध्यान रखं । | 

बृहिचक-परिव।र-वगमे ऊुद्धं विग्रह शच्चवर्यम्भावी हे । 
दूसरे श्रादमीकी भावनाके भ्रति ऊद अधिक व्यावहारिक बनने 
की कोशिश कर | परिवारके लोगोके साथ मतसेदसे बचें । 

धलुः-धनके सम्बन्धम्‌ अ्रापके लिए यह समय अच्छा 
नहीं हे | बजट बनने ओौर उस पर कड्ङे, कै साथ रिक 
रहनेठी श्रादत डालिए । सभी अनावश्यक खर्चोसि बचिए । 
श्रष्टम स्थान कष्टगत है भ्रौर श्रापके लभ्नेश भी कष्ट स्थान 
। है श्रौर दुबल हँ । स्वास्थ्य पर श्रापका ध्यान जरूरी 

| | 

मकर- जिनकी जन्म ङुण्डलीमे चन्द्रमा दुबेल हों 
उन्हं ्रपने रवास्थ्य पर तथा जीचनसंगीके स्वास्थ्य पर अधिक 
ध्यान देनेकी श्मावश्यक्ता है । यदि जन्मपन्नीसें शनि भी 
दुबल दै तो सादरे सातीका प्रभाव सर्वाधिक अहितकर होगा । 


ज्योतिष्मती 
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तथाकथित पृजीवादी देशोंमेंभी १३०० कै बादसे 
णेसे कानून बनाए गणु लो समाजवादी कटे जा सक्ते ह | 
यद्यपि कालेमाक्सं श्रौर उनके दीच कोड मेल नहीं है। 
वेको नौर उद्योगों पर नियचरण न होते इए भी पू-जीवादी 


जिनके कारण हिन्दू समाजक्रा ठांचा बिखर गया हे । देहिंकता 
या लोकिकताके न्मम पर धमे च्रौर ईश्वर तकका बहिष्कार 
कर दिया गया हे । श्रव छकषि श्रार्धिक ग्यवस्धाको परीक्षण , 
का विषय वनाया जा रहा है , देख। जा सकता कि कमस 


देशम, इस वातका प्रयत्न किया गया है कि सामान्य जन 
कै साथ सामाजिक न्याय दो । किन्तु इस देशम बात भिन्न 
ह । ्रवाड़ी कामो सके बादसे समाजवादी नमूनेको ब्यवस्था 
स्थापित करनेकी बात कदी जा रही है । छन्तु इस समान- 
वादी म्यवस्थाका रथे यह नदीं है कि सबको समान श्रधि- 
कार प्रदहो श्रौर सबङो उन्नति कनेक) समान श्रवसर 
हो, रौर प्रवयेक व्यक्ति इच्छाव ्रनिच्छातसे उसका नौकर 
दोकर रहै । काये सी दापके समाजवाद्के पीले कोड दशन 
 नदींदहे। काम्रेस राष्ट्रीय संस्था न रहकर धीरे-धीरे स्वार्थं 
साधरकोकी संस्था होती जाती है । यह प्त भ रतीय संस्कृति 


का भरतीय परम्पराके अ्राघार पर, विकास करनेकी स्वत्नता , 
। इसने अनेक पेसे कानून नाणु हे 


भी जनताको नहीं देता 





चन रि जर नावन वति म उ पनर रद्िर्‌ श्रौर जीवनके कंसो भी त्त त्रे 
मव दोदषु । मानसिक श्रानन्दका अनुभव श्रधिक 
कभी-कभी पकी पीड़ा श्रसद्य हो उटेगी । साहसी बनिए । 
प्रलन्न रहनेको चेष्टा कीजिद्‌ | मानसिक पोडाके कारण 
प्रापक पाचनशक्रि विगड्कर श्रापका स्वास्थ्य बिगाड सकती 
है । सतक रदिए अ्ौर उयेजन तथा हड्बङ़में कोड निणेय 
करनेसे वचि । विचारवान्‌ वनिप्‌ -गौर गुरुजनों तथां दिते- 
षि्योकी सलाहके नु सार चलिए । 
कम्म महयोग शौर रहण द्वादश स्थानमने पडते है 
जो भ्ययक्रा स्थान हे । खच करने विवेक रिष्‌ ` रौर एक 
वेला भी खच करनेपे पडले दो बार सोच लीजिए; वर्ना यह्‌ 
कदावत श्राप पर लागू हो जायगी _ 
जो खरीदेगा श्रभागा बे-जख्री चीज भी। 
“ बेचनी होगी उक्ते पुक दिन जरूरी चीज भी । यदि वार्‌- 


मागंच्युत 


होगा । 


प्राप्त हो । इसके विपरीत इसका उदेश्य राज्य कामयोजक ` 


की ऊण्डलीमें सूयं १० सेहे, श्रौर शनिक्ी इस पर ट्षटिहै 
श्रोर यह (पकी योगः बन रहाहै। काम जनताको 
गुमराह कर रदी हे रौर यह जानती हह भी किं वह परी 
नहीं कर सकती, जनताको रूटी-भूटी शाशा दिलाक्र अपना 
अ्रनुसूरण करने वास्ते उसको बहुका रही हे । प 
१६५७ से काग्रेस मारक, दशमे से गुजर रदी हं। 
उधो दशा इसके लिए घ।तक्र है । कारेसकी कुर लीप बुध 
धे, ७वें का अधिपति होकर € में स्थितै । २ का (ओौर 
श्वे का) स्वामी मंगल है नौर उसकी र्ट दुध पर ल्ग्नसे 
हे रौर ३ थौर म पर चन्दे चष्टिडहै। कमल स्नव तक 
जीवित रदी क्योकि इसका अधारभूत ठांचा मजबूत योर 
ल्द हे-- लग्नका स्वामी १०, €; रे श्रौर ऽ, ये सत्र लग्न 
पर द्टि कए हुए । मनकाभी बुध श्ांशिकं स्वामी 





हवो < ति (क 1. 
च स्थान या उस स्थानक श्रधिपति श्रापकी कुण्डलीम दुर्बल 


द तो, मामले-सुकदमे$ वरम सावधान रहिए । श्रापको 
विवादसे वचनेकी सलाह दी जाती हे। कचषहरीसे दूर 
रहिए । + | 

मोन-- यह अहयोग श्राप लिए उतना श्युभ नदींहै 
श्र श्राप पर हो सकता है दसका कुदं भी सर न पडे | 
भरापके विषमे इसका फल बाधकं हो सकता है, किन्तु 
चतक नदीं । यद्यपि सरकारी नौकरीचाल्ते लोगो लिए यह 
अनु्ेल समय नहीं है, क्योकि च्स्पति कछगत है न्नौर 
दुबल हे, तथापि कोह खास कठिनाङ्की श्र!शंका नदीं करनी 
चाहिए । फिर स्वयं किसी कटिनाहैको उन्न नहीं करना 
चा{हप्‌ । निव्यचर्याका कटाक साथ षाज्लन करनेसे अपिं कष 
से वंच जागे । बाल-बच्चोका स्वास्थ्य बिगड़ सक्ता है, 
किन्तु उनके प्राणों पर किसी तरहका खतरा नहीं है । 


, ॥ 





| 
| 
। 
| 
। 


स्वतन्त्र पार्टी 


हे । मंगल दशातें बुधक्ा “मारकः होनेसे कामे ख प्रश्नों व 
समस्याश्नों पर दूरदरशिता रौर दूरदटिसे विचार न करेगी | 
राहु श्न कन्थासे जा रहा हे- मंगल, चन्द्र श्रौर लग्नाधि- 
पतिकी क्रातिन्रत्तीय स्थिति रौर सूयेमे शनिका संक्रमण, 
सूचित करता हे कि कम्र सकी द्धि श्रभी रौर अष्ट होगी | 
स्पष्टे कि बुध दशाङ्के रदते इए जलमतकी अवदेलना करने 
कै कारण श्रौर श्रधिक विघरित होगी नौर राजनीतिक शङ्कि 
के खूपतें इसका अन्त हो जायगा । 
यह संयोगकी बात न माननी चाहिए कि कामे स-सू्यं 
जव शस्त हो रहादैतो पूं दिशम एक अन्य सूर्यका 
उद्य हो रहा है- स्वतंत्र पार्टीका लग्न कन्यादहे, जो कि 
कारे्रकी कुण्डलीम न्वेमेंदहे ओ्रौर उसकी खल्युका सूचक 
हे, रौर यदी स्वतंत्र पार्टकि लिए उदयका चिन्ह है । इसका 
जन्म चम्बहैसँ १ अगस्त १६६६ को प्रातः १०-३० बजे 
ह्श्रा। इसकी स्थापना कारो सक्रे वेयक्रिकं समूहका अन्त 
करने, वेयक्रिक स्वतत्रताकी समासि करनेकी नीतिके विरोध 
मं इई दे । 





ऊ 'डलीको देखनेसे ज्ञात होगा किदसमं ्रान्तरिक श्रि 
है । कन्या लग्न ह शौर स्वामी बुध च्पने शरश्लेषा नक्तत्रमं 
हे श्रौर पर्याक्च बलवान्‌ है । सूयं शरोर चन्दरके साथ “परिवतेनः 
रोने प्रबल है रोर चन्द्र ११ घरका स्वामी है। चन्द्र 
रषे उन्द्रमे दे श्रौर शनिक्ी उस पर दृष्टि है । यद सवथा 
वांदधनीय नदीं है । यह सूचित करता दै कि पार्टीके भविष्य 
का निर्माण करनेवालोमें दूरद्टि नदीं हे । परन्तु यह उपे्त- 


नीय है क्योकि चन्द्र कल्याणकारी हे । पांच अह, शीघ्रव 


सीर चेगगामी चितिजमें दृश्यमान दै, यह एक महतवपरण 
उल्लेखयोग्य बात दहे। चकि लग्न बलवान है वहं 
स्वग्रही दै श्रौर इस पर बरदस्पतिकी चि है। दुसका अथ 


| १३ 


है कि इसमं श्रान्तरिक शक्ति हे थयौर यह पर्त दीर्घायुः 
होगा । बुघ १ या कमंक्रा स्वामी रहे, च्हस्पतिक्ी इस पर 
दृष्टि दोना श्रव्यधिक महत्वपरणं हे! इस पार्दीकी सफलता 
योर सिद्धि इसमें प्रकट . होगी कि जनता श्पने नैतिक 
श्रधिकारोते श्रवगत होगी श्चौर जनताक्ा मन भौतिकवाद 
की श्रोरसे विमुख होगा | देखनेकी बात यह हे कि नवमभाव 
श्रौर दशमेश पर बदस्पति्ठी दृष्टि है। &वां सामान्य 
भविष्य व भाग्यका सूचक है श्रौर १८वां कमेका योतक हे । 
द्रतः यह पार्टी बडो-बही बातं नहीं बनायगी | फलतः 
स्वतंत्र पार्दीका प्राम यथाधवादी होगा ओर अधिकां 
भारतीयोंको यह स्वीकार होगा । ५ण्वां घर श्रनुभूति शरोर 
प्राचिका भीदहे। १० के स्वामीकी स्थिति ११बं मंदे श्रौर 
यह ^परिवतेनः क! हे श्रौर ११बं पर चरहस्पतिकी दण्डि हे। 
इसका र्थं हे कि नड पार्टी पुराणपंथी होगी यौर प्राचीन 
भारतक राजनीतिक, सामाजिक श्नौर श्राधरिक मल्योको स्वी- 
कार करेगी । यह कम्युनिस् ठचेक्े अनुरूप उद्योगो अवि- 
वेकपूणं राष्ट्रीयकरण विरोधमें जनताक्री भावना जगायेगी । 


दूसरे घरका स्वामी श॒क्र वस्तुतः ¶ रवे मेदे रौर अर 


८के स्वामी मंगलके साथ दहे, शरदः दुवेल है। किन्तु श॒क्र 
वलवान्‌ दे, क्योंकि बद श्रपने नवां शमं हं । यदह इस मान्यतां 
कैः विपरीत स्थितिको बताती हे कि पार्टी प्रतिगामी व निहित 
स्वाथवगंके हाथकङी कर्पुतल्ली दै । शक्रकी अन्तनिदित शक्ति 
वताती हे कि इसको धनदी कमी नहीं रहेगी ओर यदह धन 
इसके साथ स्ानुभूति रखनेवालेोसे प्रप्ठ होगा, कामे सङ 
समान धनी उद्योगपतिरयोसे नहीं, जो कायेस्रको चन्दा 
देकर उससे कृपा प्राक्त करते दहै घ्रौर श्रधिक धनीहो 
जाते हे । | | 

स्वतत्र पारकि अपने क्र महदह । द्विदवद्शिः (२ 
न्रौ १२) हे शरोर यह इस बाकी सूचक है कि प्रारम्भसे 
इसको विफलता भिल्तेगी, निराक्ा लाभ होगी यौर संघर्षं 
करना पडेगा । ल्ग्नेश १२ क स्वामीके साथे, यर नें 
क। स्वामी स्वे से पीितिहे रोर यह रिष्ट योगः है। 
किन्तु लग्नेशके बलवान्‌ होनेक काण यह प्रभावशाली सिदध 
न दोग । ॑ 

लग्नमे राहु है । वेयक्तिक ऊण्डलीमे इन दोनोका साथ 
दोला शुभ नदीं माना जाता चोर समा जाता टै कि इस 
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गरहका व्यक्ति “करर निदेयीया नीत्िविहीन होता हे ।' 


किन्तु नवांशके लकणोखे मिलने पर इनमें ऊद संशोधन ` 


करनेकी श्रावश्यकत। हे । यहां लग्न कन्या है रौर नवांश है 
दृष, गरतः यह्‌ “मौलिक विचार मानसिक स्वतंत्रता श्रौर 
बोद्धिक योग्यताका सूच हे । राह निस्सन्देह अशभ. यह है 
श्रोर उुधका सहभागी हो सकता है । लग्नङ्के साध राहुका 
होना वताताहेि कि यह पक्त स्वतंत्रता, समानता, श्रौर 
उन्नति का समक दोगा । बुध बुद्धि, विचारोकी स्पष्टता 


शरोर श्रभिग्यक्गिका मरह है। श्रतः पार्दीका दष्टिक्ोण यथा. 
चादरी होगा। 


राहुकी मदादशा ग्रौर राहुकी श्रन्तद॑शाः ४ सितम्बर 
१३६१ तकर चलेगी । “भावाथ रस्नाकर' कै श्रनुसार जबर 
राहु लग्नमं होता दे, तव यह न केवल राजयो, प्रदान 
करत। हे, वर्क श्रपनी "दशा मै सदधि भी प्रदान करता 
हे। लग्नेश इध श्रौर १०्वां श्रोर चन्द्र (११५वें का 
स्वामी) को स्थिति इस बातो प्रगट करती है किं स्वतंत्र 
पाटी श्रव्यधिक प्रमाव, शरोर शक्ति प्राक्च करेगी श्रौर केस 
की शक्तिशाली प्रतिपत्ती होगी | 


दूसरे रोर १२ स्वामी मंगल है श्नौर यह “भाद्रयों 
की खट्युः को वताता दै ; परन्तु १२ का मंगल ‹ भादयों 
की सष्द्धि" को ताता है । इसका र्थ दहै कि इस घमय 
विधान श्रनेक पार्टियां इसमे विलय हो जायेगी । इससे 

स्वतंत्र पार्ाका श्र श्रधिकं बल बदेगा । 

बरदस्पतिकी अन्तदशा राहुकी दृश समाश्च नेक ाद्‌ 
शुर होती है शरोर यह्‌ ४ सित्तम्बरसे २८ जनवरी १६६४ 
तक रदैगी । यदह समय पारकि लिए मह्वपूणं दोगा । भ्ये 
श्रौर ७वं का स्वामी बरदस्पति मेहे श्नौर श्व ननोर ११३ 
पर इसकी दृष्टि है थोर इस श्रतिरिक्र यह राइ 8 तीसरे 
पर हे । नवांशः मंभी त्रहस्मतिकी स्थिति शुभ है । फलतः 
भ्रगले निवाचनके कूलस्वरूप--यदि निर्वाचन इश्रा- 
विधानसभाश्रोमे स्वतंत्र पार्टि श्रपने व्लाक होगे, बल्कि 
भ्रन्य विरोधो दल भी इसमें विलय हो जाग । वृहस्पति, 
के कारण पार्टाका नेतृत्व श्रौर श्रधिक शक्िशाली क्ञेगा। 
कारो लके अनेक वदे नेता कांमरेसको छोडकर इसके प्लेटफामं 


क्रः 


2 > चु न + ठंग = प्रने = 
ॐ उसको चुनौती दंगे । शासक पार्टीको श्रनेक धक्कै लगेंगे | 


सुदा स > १ 


+> त ~क + १ 


ञ्यो तिष्मती 





लगन पर शनिकी दष्डि दहे, शतः च्रपनी की गड ्रालोच- 
नाश्रोंसे यह लाभ उखायगी। लग्न एक च्यक्रिको सूचित 
करता हे । राह श्रौर शनि इस पर केन्द्रित हैँ । किन्तु इन 
दो्नोँकी एक दृक्षरे पर नतो चष्टिहेश्रौर न दानो एर 
साध रहै । श्रतः राहुकी उर प्रकृति इसके कारण शान्त हो 
गड हे । श्रतः पार्दीका प्रो्राम “वयक्रिक प्रेरणा, साहस श्रौर 
शक्रि' को नष्ट न करेगा । प्राथमिकता जनताकी प्रारम्भिक 
स्रावश्यक्ताग्रों, ननन, वस्त्र, घर श्रादिको दी जायगी । 
विवादग्रस्त विषयोसे यद अपनेको दूर रखेगी । 

'बालारिष्टः के प्रारम्भमें ङं श्राघात सहनेके बाद्‌ पारी 
प्रभावशाली एवं शक्रिशाली श्रान्दोलनका ख्प धारण कर 
ज्ेगी, श्रौर भारत जिन गुणो ओर बातोंके कारण गोरव- 
शालो हे, उन तस्वोंको द्दृ करनेमं समर्थं होगी ओर हानि- 


कारक पश्चिमी राजनीतिक एवं आर्थिक विचारोकाप्रर्रिध | 


कर सक्रेगो । राहुको वतमान दशाम पार्ट श्रपना प्रभाव 
शरोर अपनी शक्ति ब्ानेमं समर्थं होगी । चहस्पतिका प्रभाव 
प्रारम्भ होने शरोर १० पर शनिश्छी दृष्टि पडुनेकरे वाद्‌ स्वतंत्र 
पार्टी शालक पार्टीकी वस्तुतः प्रतिपक्षी हो जायगी श्रौर जनता 
उसको काभ्रेसका विकल्पं मानने लगेगी । 


विक्नापन पारक शक 


१ पृष्टया दो कालमकी दुषाई ७०२० प्रति अंक 
प्राधा पृष्ठं या एक कालमकी छपाई 7 
चौथाह षष्ठ या च्राधा कालमकी छपाई २९) 
पूरे वषं या चार अमं एक प्रष्टकी छपाई २४०) ₹० 
टाद्टलके चौथे प्रष्टकी छपाई १२.५१) प्रति अद्क 
वषं भर तक राद्टलके चौथे पष्ठी छपा ४९६०) ₹० 
टाहइटलके दूसरे या तीसरे एष्ठकी छपाई १००) प्रति अङ्क 
वपं भर तक टादृरलके दूसरे या तीसरे प््ठकी छपाई ३९० ) 

त्रेमासिक “उ्यातिष्मतीः क प्रष्टका श्राकारं २० >< ३.2 
श्रटपेजी । कालम स्थान ८>८३ इंच हे। 

विज्ञापन देने वालोँको “ज्यो तिष्मतीः बिना मूल्य भेजी 
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जायगी । छुपाडैकी रकम पेशगी प्राच होने पर ही विज्ञापन 


पत्रिकामें छापा जा स्केगा। इस विक्तापन शुल्के किसी 


ह € 
प्रकरी न्यूनतक्रि लिए लिखना व्यथं हे । 


व्यवस्थापक (ज्योतिष्मती' सोलन (शिमला) 


म 


॥ 


मावा 


ग्नम न्या ग 


श्रावण मासं जन्मे भ्राियोका फल [ १९ 


# श्रवस्‌ 





मासमे जन्मे पाणियांका फल # 


१५ जुलाईैसे १४ अगस्त तक 
[ ले°-प्रो° ईश बी. एस. सी. आई. प्रभाकर पामिस्ट एर्ट्रालाजर ओर रमलज्ञ | 


यदि कोड मनुष्य इस समयक्के बीच उत्मन हदो अथवा 
सौर श्रावण मास्ये उस्पन्न हो तो उस पर चन्द्‌ मह 
शरोर ककं राति का प्रभाव होता है। इसका चिन्ह जल हे । 
यह भावनाशील दहदोतादहे श्रौर किसीके दुःखसे एकदम 
दुखी हो जाता हे । यदह परिश्रम श्रौर तन्मय दोकर कायं 
करने वाला होता दहै। यदह प्रव्येक स्थान पर घरमे रौर 
बाहर्‌ भी शान्ति देखना चाहता है । यह कलह-क्कास तो 
त्रिल्कल भी पसन्द नहीं करता । यह जिसको प्रेम करता 
हे, उससे भी उतना दी प्रेम चाहता हे। यह यात्रा करने 
का बहुत शौकीन होता हे श्रथवां इसे अपने जीवनमें बहत 
सी यान्नायं करनी पड़ती हैँ । इषे प्राक्कतिक दश्य श्मर्यन्त 
रुचिकर लगते हैँ । हो सकता है इसे बहुत लम्बी यात्रायें 
भी करनी पडे, फिर भी इसे जलयात्रासे सावधान रहना 
चाहिये । यात्रा करनेसे पूवं किसी श्रच्छ विह्से सन्त्रणा 
करङ़े दी यात्रा करनेक्रा प्रयाक्च करे तो श्रव्यन्त शुभ होगा । 

यह्‌ पुर, पौत्र, स्त्री, भिन्न इत्थादियोसे सुखी, पिता 
की श्रान्ता न मानने | वाला, विख्यात, कफी, दाता, गुणी, 
सुजनतासे रदित, समय देखकर कायं करने वाल्ला, धनी 
होते इए भी निधनोँकी तरह फिर भी दोनोमें माननीय 
होता हे। 

यह चहमी श्रौर श्रस्थिर विचारोंका होता हे। यद्यपि 
यह घरमे रहना पखन्द करता है, फिर भी रमणीय दरश्यो 
को देखनेकी श्रौर देशाटनकी लालसा इसे दूर खीच ले 
जाती है। यह श्रपने काययम किसीको रकावर पस्तन्द नदीं 
करता । यदि यह कायं कर राहो भौर कोड श्राकर रोड़ा 
श्रटकाये श्चथवा दीका-रिप्पणियां करना शुरू करे तो इसे शीघ्र 
ही क्रोध श्रा जाता है, किन्तु यदि इसे प्रोस्साहन दिया जाय 


तो यह आश्चर्यजनक विधियो से उस कायको सम्पूणं 


करता हे । 
यह रोमाज्रक कार्योको करनेका बहुत इच्छुक होता 


हे, श्रौर इसे रोमाञ्चक घटनाय देखनेका श्रौर पद़नेका बहुत 


` शौक होता है । डिटेक्रिटिव (गुप्तचर) का भी कयं करनेमं 
प्रवीण हो सकता हे । एक शिकारी शच्रथवा पुलिसमें किली 


प्पच्छ पद्‌ पर रह कर कायं करनेमें समं हो सकता दै। 
परेतात्मविद्ा, दिभ्यत्तान, दहिप्नोरिस्म इत्यादिसे अपनी 
शक्रियोंका विकास कर सकता है ओौर मध्यस्थका कार्यं 
कर सकता है । अस्थिर, शीघ्र निणंय पर न अने वाला 
होता हे श्रोर इसमे आव्मविश्वासको न्यूनता पाड जाती है । 
भक्तिं करनेवाला, भद्‌, कल्पनाशील, सहानुभूति रखने वाला, 
भावनाशील, योग्य, उुद्धिमान, रोमाज्चक, साहसी, मानसिक 


विचारों मण करने वाला रौर शारीरिक श्रवस्थासें 


निबेल होता हे । 

स्वास्थ्य-- इसे प्रायः मानसिक विचारोंमे तल्लीन 
रहनेसे नस सम्बन्धी रोगङे होनेका भय रहता है, नौर 
मन पर भी इसङा काफी प्रभाव्र पड़तादहै। इसके परमे, 
गले, हदय श्रौर केफड़ोमे खराबी दोनेका भय रहता 
हे । सर्दी, खांसी, जुखाम, दमा, न्युभोनिया इत्यादि होने 
का भौ भय रदेगा, अतः इसे बहुत सावधान रहना चाये । 
इसे वहमी विच।र श्रौर चिन्ता श्रपने मनसे निकाल रपकने 
चाहिये । इसे तरबूज, शलगम, पत्तागोभी, सलाद इस्यादि 
श्रपनी खुराकमे प्रचुर मान्नामें खाना चाद्ये । 

यदि यदह पुनवेसु नक्त्रके चौथेचर कै सूर्यम उत्पन्न 
हो तो हते रोगोमें कल्केरिया फोस्फोरिका नामक नमकक उप- 
योग करना चादिये । यदि घुष्य नक्तच्रके सुम्भ हो तो नेम 
सल्फारिकम नामक नमकका उपयोग करना चाद्ये । यदि 
अश्लेषा नक्तत्रके सूयमें हो तो कल्केयिया सल्फरिकम नामक 
नमक्रका उपयोग करना चाहिये । ररा, ११ वां, २७बां, 
१४ वां, ¶२८वां, ररवा, रेथ्वां, ्द्वां, रक्वा, ३८ 
वां, ‰६& वां, ६& वां वषं स्वास्थ्यके ल्िये सावधानी वाज्ञे 
हैँ । २९ दिखम्बर से २४ फरवरी तक लगभग, २९ जून से 











१६ 1 | ज्योतिष्मती 


२४ जला तक्‌ लगभग का समय खरा रटेगा । 
जोवन साधन-यह जेल, स्टरूल (विद्यालय), 


1 च क 
प्राषाधालय, पानी के जहाज पर नाविक, केमिखट, इगिस्ट, 


कम्पाउण्डर, डाक्टर, नस, वेटरनरीसें प्रोफेसर श्रथवा च्नध्या- 
पक्का कायं कर खकता है । यह पुलिसते ग॒स्तचरका भी 


कायं कर सक्केगा | जनताको सहायता करने वादी किसी भी 


संस्थातं कायं कर सरता है । यह प्रेताव्मविद्या, दिप्नोटिञ्म 
र मध्यस्थ श्रादिके कायमिं मी लग सकता हे । चारे यह्‌ 
किलो भी कामम क्यों न पदादहो, इते प्रोर्साहित करनेसे 
श्रपना कोय पूणं करवा सकते हो श्रौर यह उस कार्यको 
बहुत उद्धिमानीवे नडे २. बरिधियोँसे उसे सम्पूणं कर 
पापको सन्तुष्ट करनेका प्रयास करेगा, छन्तु इसके का्येकी 
टीका-टिष्पणी करना कायेको व्यथै बनाना दोगा । यह 
प्रशंसाक्ा इच्छुक होता ह | | 

भाग्य पह एक अ्नच्छा परिश्रमी, साहसी, तन्मय 
दोकर काय करनेवाला दोनेसे श्रपने भाग्यक्नो चमक सकता 
हे । इलके भाग्ये कड तरहक परिवर्तन होते हैं । प्रायः इसक 
जीवने शरत्येक १२ वं पश्चातु परिवर्तन होता हे । इसके 
लिये १९ नचम्ब्रसे १४ दित्म्बर तक लगभग, ९९ जन- 
वरस १४ फरवरो तकं लगभग, श्रौर १९ मास्ते १४ 
श्रध ल तक लगभग दिन प्रत्येकं वे शुभदायक दै । 
इस्तं इसन्ना स्वास्थ्य, मन श्रौर भाग्य भी श्रच्छा रहेगा । 


दन्दीं दिनोमे च्चच्छा परिश्रम करनेसे यह श्मपने भाग्यको 
चमक्रा सकता है । 


यदि यह्‌ किसी भो कायेको २, ११, २० च्रौर २९ 
दिनो, किसी भी मासक चाहे वे क्यो न हों, प्रारम्भ कुरे 
तो कारी लाभ होगा । छी मिलना, पच्च इत्यादि 
लिखना, यात्रा इत्यादि सव इन्दं दिनो करसे लाम 
होगा । यदि इन्दं तिथियों रविवार, सोमवार श्रौर शुक्र- 
वार पडेतोश्रौर भी गुभदायक होगा, वेते ये दिन प्रत्येक 
सामे रच्छ दै ११०. ०,०,१०, १३. १६, १९, २२ 
२६, २८ भोर २१ ।तधर्यां भो कार्यके लिये यच्छी है | 
भाग्यशाली न° २ है| ५, 

इसे अ्रपना स्वास्थ्य अच्छा रखने ज्िये 
शान्तिके लिये मक्खनक् रगकरे, श्वेत, फौका, 
हरे रग कपडे पहनने चाहिये, 


4 


रोर मनकी 
त नोलाश्रौर पी 
अर गुलदरस्ता, चादरों, परं 





इसको श्रंगूटी गलके हार इव्यादिमं मोती, चन्द्रमाकी 


तरह शुर पत्थर श्रथवा हीरा लगवा कर पहनना वचा्िये, ` 


इससे भाग्यमे काफी शुभ परिवतेन होगा | 

मित्र इसे श्रपने भिन्न बनाने बहुत सावधानी रखनी 
चाहिये । इसके सिच्न प्रायः १६ जनवरीते १४ फरवरी, १६ 
माचेसे १४ श्प्रोलल, श्रौर १६ नवम्बरते १४ दिसम्बर तक 
लगभगके समयमे उत्पन्न होरैवालोमं से होते दै । अधवा 
१,.२.१०.१.९. ७ ५११२५. १४..११. १८.२९. + 


२४, २६, २८, ३०, ३१ श्रौर १२वीं तिधियोसे चाहं वह्‌ 


किसी भी माकी क्यों न हो, उत्पन्न मचुप्यघे मित्रता हो 
सकती हे । यद्यपि इसके मिच्र तो बहुत होते है, किन्ठ गाद 
मित्र कोड विरला ही होता हे। 

पाशिग्रहण- इसे श्चपनी छोटी च्रायुमे च्रौर शीनर 
विवाह नदीं करना चादिये । जब तक कि यदह पूणंरूपेण उस 
कन्यसे धवा कन्या उख मनुष्यसे सन्तुष्ट॒न हो जाय, 
विवाह नहीं करना चाद्ये, श्नन्यथा पीये पद्धताना पडेगा 1 
यदि यह शीघ्र विवा करना भी चाहे तो इसे श्रपने स्रस्थिर, 
भावनाशील, ओर सदानुभूतिक्रे विचारोको दूर कर केकी 
विवाद करनेकी स्वीकृति देनी चादिये श्रधवा विवाह करना 
चाहिये । खूब सोच विचार कर॒ पाणिग्रहण करना दसम 
लिए लाभदायक होगा । इसके लिए अच्छातो यह दगा 
कि यह १९ जनवरीसे १४ फरवरी तक लगभग, १६ म्‌ 
से १० श्रप्रौल तङ लगभग त्रथवा १९ नवस्बरसे १४ दिस 
म्र लगभगक्रे मध्यङ्क समयमे उत्पन्न कन्यासे पाणिग्रहण 
करना बहुत ही शुभप्रद होगा । शरोर इसकी गृहस्थी & 
मय व्यतीत होगी । जो कन्या १ जलाहसे १४ अगस्त 
तक लगभग समयस उस्पन्न हो उसे रेखे वरते विवा 
करना चाहिए जबकि चन्द्रमा कक, चरिचक, मकर अधवा 
मीनराशिमें हो ओ्नौर वर इस समयमे उत्पन्न इश्चा होतो 
इघकी गृहस्थौ वहत ही सुखमय शरोर लन्तानयु र होगी 1 

य॒दि युवक या युवती ककं लग्नमं उत्पन्न हं र उन्हें 
पसे प्रणय करना चादिए्‌ जो कि जब र. रोणी दस्त 
या श्रवणा नक्तत्रमेः हो । या शुक्र--छनवसु त वा 
पूर्वाभाद्रपदा नक्त्रमे दो । चधा चन्द्रमा या सूय ९ णी 


हस्त विशाखा पुनर्वसु पृजामादुपदा धवणश ङ तिके। उत्तरा- 


। 
| 


ही रगोंका उपयोग करन उत्पन्नं 
कं होगा । ^ 7 रप्योगं करना इत लाभ- फाल्गुनी या उत्तराषादा नत्तत्रम दो, उत्पन्न हो तो गृहस्थ 
भ 2५ जीवन ्रानन्द्‌ स्नौर उल्ल्ाघ्समय सहया । 
त्वन्यैः ~~ =-= - य ऋ 





सं हिता ध ------------ सोर श्रष्टम्रहीके समय देशकी स्थिति 
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संहिता ग्रंथ, ओर अष्टयहीके समय देशकी स्थिति 
[ घ्य नारायण व्यास | 


भारतीय ज्यो तिर्विन्नानके तीन भाग हँ, गणित, फलित 
ञ्रोर संहिता । गरखिएित श्रौर फलित के अनेक अन्थ विभिन्न 
आचार्यो द्वारा निमित दहै, भ्रौर धिकं सुलभ भी हैं| 
संहिता-मन्थों मे वारादी-संहिता सुप्रसिद्धः है । किन्तु इस 
संहिता अतिरिक्त जो संदितापं राज देश कै विभिन्न भागों 
मे प्रचलित दै उनमेंसे उत्तर भारतमें ्चगु संहिताहेै, दक्षिण 
भारतसं नाडी संहिता, सव्य संहिता कह भागोमें विभक्त होकर 
उन प्रदेशोकी विधि ताडपच्न या कागज पर लिखित हे । 
परिचमनें सूर्यसंहिता, छाया-संदिता मौ उपलन्ध हे । दक्षिण 
की सत्य संहिता केवल एक दी प्राक्च हे, श्रौर वदं महस्वपूरणं 
करति ३ । वरादमिदिरसे पू्ेवर्ती सव्याचायं द्वारा बह निमित 
हे । स्वयं वराहमिदिरने सत्याचायके कथनको सवथा सत्य 
कहा हे। 
'सव्येतु सदयोदितम्‌ः 
यह म्रन्थ ताइपन्र पर लिखित है । शरगुसंहिताके नामस 
अनेक म्र॑थ कड जगद मिलते हैँ । उनमं ऊच. प्रतिर्योमे जो 
कुयदलियोका वणन मिलता हे वद ्राश्चयं विसुरध बना 
देता है। सभे; कचं प्रतियोके देखनेका श्रवस मिला हे । 
उनमें कं कुखडल्ियोके वणन देखकर अवाक्‌ रह जाना 
पडता हे । सत्य संहिता भी मैने देखी हे, श्रौर वास्तवमें वह 
श्रद्‌ भुत मन्थ है । ज्योतिषकी दष्टिसे छोडकर भी उसमें जो 
मारतोय सभ्यता शौर स्थितिका चित्रण हे, वह श्रव्यन्त 
उपयोगी श्रौर श्रनुकरणीय हे । 
श्गुसहि ताक वर्णन व्यक्तिगत कुण्डलियोरै फलादेशसे 
सम्बन्धित होते है, तथापि भ्यक्रिके साध उनकी स्थितिकीं 
चर्चा करते इण देशकी दशाकरा भी दशन होता है । मेरे एक 
मित्र महाराजा की कुण्डली का वणन करते इष उनकी 
श्रसुकं श्रवस्थामे शाखन-परिवतेनका उल्लेख धा, रौर उस 
परिवर्सित स्थितिं नवीन विस्तत भारक च्ध्यच्च होनेकौ 
स्पष्ट सुचना धी, यहं वही समय सूचित्त धा, जब्र भारतः 
स्वतंत्र इरा था, योर राज्योँका विलौनौकरस हदो गाथा, 
तया कतिपय नरेश चिस्तृत-प्रदेशक्े. श्र्चुख' बनाष्‌ गष धे, 


इस प्रकार व्यक्ति साथ देश स्थितिका भी संकेत प्राप्त होती 
था, दूसरे एक नरेशे लिए भी १६३९ इ० मं सेने नोट 
किया था कि वे अपने पिताक तरह राज्यज्रष्ट बन जाएगा, 
शरोर यह भीसत्यदहीथा। 
रष्टग्रह युतिका संकेत 

ग्राज कदं समयसे देशक श्रधिकांश ज्योतिविद्‌ सन्‌ 
१९६२ में अ्रानिवाली आठ अरहोकी युतिको लेकर चिता 
ग्यक्र कर रहे है । अनेक पन्नोमें इस पर पर्याप्त च्चा चलती 
रहती है, ऊच लोग इस घटनाको जबकि अ्रव्यधिक खराब 
समकर मत्व देते ह, तो कद्ध लोग खराब तो बतलाते हे, 
पर उतना नदीं । इस प्रकार मिश्र प्रतिक्रिया चल रही हे । 
इस श्रष्टरह युत्िको लेकर उक्र संहिताश्रोमं स्वतंत्र खूपसे 
कोड विचार प्रकट किया हो यह देखनेमें नहीं राया, संभव 
भी नहीं, क्योकि इन संहिताश्रोमं व्यक्तिगत कुख्डल्ियों पर 
ही विचार होता हे । श्रवश्य उसी संदभमें कद कहा जाए 
तो वह स्व।भाविक होता है । ठेखा एक उदाहरण हाल ही मं 
समे देखने को मिलादहै, रौर वह इतना विचित्र हे कि 
पारकं, पंडितोंके समन्त विचारा रख देना उचित होमा । 

हेदराबाद (छ्रां) के एक सञ्जन जिनका नामश्री 
वे कटराव रायसम्‌ है, सुभः खसा मिलनेको आए, उन्होने 
भत'हरिशतकके वैराग्य शतकका स्वतंत्र प्रकारसे . अनुवादं 
किया हे । उन्होने अपनी यह रचना सुभेः सटः की । चचक 
तमय ज्योतिर्वित्ञान पर भी वातं चल पदीं, इस पर उन्हें 
स्मरण इश्रा क्रि शगु संहितासे उन्होने अपनी ण्डली मो 
दिखलता थी । एक कापीमें उनके पास उच्छा विवरण लग- 
अग १००-१९० श्लोकोमं अंकित धा । मेने उसे पृरंरूपसे 
देखा, शौर पृद्धने पर विदित इहु करि वह्‌ विवरण उनके 
जीवनके साधर अक्तरशः घटित इुश्रादह | उनके व्यक्तिगत 
वर्ण नके पश्चात उसमं उनकी दशारे अ्रुखार श्रागेक 
जीवनका भविष्य सुचित किया गया था, खरौर उनकी अवस्था 
के अनुरूप, उनकी स्थित्तिका वणन करते इए देशकी स्थिति 





१८ ] 


स छ ह ज्ञ 
कर सदसा चौक उठा, यद उसी समयका वर्णन है, जवर 
श्रार अ्रहांकी युति होनेजारदहीदहे। संहितामें १६६२ सन्‌ 
से कोड सम्बन्ध नहीं हे । उसमें जिस सज्जनकी कण्डली 
का वणन दिया जा रह। है, उनके ५७-£८ रौर ‰& वषंकी 
` अ्रवस्थाके समयकी स्थितिका विवरण हे, जो संयोगवश सन्‌ 
१९६१-६२ मं जुड़ जाता हे । 
श्री वेकटराव जीका जन्म १६६० संवत्‌ भाद्रपद मास 
मं इुश्रा हे । तदुार साद्र॑पद्‌ २०१६ संवत्‌ (सन्‌ १६५६) 
के सितम्बर-अक्टूबर, मं बंकटरावजीक्रा ६७ वं श्रारम्म होता 
हे । १६६२ में ‰प्वां वपं लगेगा जो ६२ तक रदेगा । 
उस समयका जो वणेन श्चृगुसंहिताके श्लों कोमें दिया 
देवद मूलरूपमं यहां उद्‌्टत किया जाता है, श्रवश्य ही 
ये श्लोक प्रतिलिपिकारोक करमसे अ्रथ॒द्धं रूपमे है, परन्त॒ 
उनके सकेतसे जो सूचना सिलतीटै वह विचारणीय 
द्रवश्य हे । | 
वे र्लाकयर्है- 
स॒निवाण वु बाणतिरे सूर्यं सूर्यान्तरे तदा, 
2 
ममान्तरे तथा राहौ काल कृटाऽखिलं धरा । 
विदवक्रान्तिद्‌च संघर्षा यद्धाम्निः प्रलयंकरा । 
दिन्यास््रादि पर्योगङ्च जन-घन हानिर्महाभवेत । 
विकिघ ज्ञागयोगेन विकासं, मानी बलम्‌ । 
सभ्यता संस्करतिःसवाः षणे सवे परासवप । 
जलस्थल काशमभ्ये गिरि कानन गन्हरे। 
सवत्र रणकं घोरं तुमलं तदंग ताण्डवम्‌ । 
गोचरे स्वगरहे युद्ध स्व-परिजन मानवम्‌ । 
जल चराण्डज पिंडारव्य सरिवलं ब्रह्मांड तावकम्‌ । 
प्रकरृति-पुरुपं रक्रा यद्धज्लिप्सा रणांगणम । 
प्रागणे विद्व नद्यांडं रण नव्य प्रदश॑नम्‌ । 
एवं दिग्व्रपे ्रथसे दिग्वपं परतडच वै । 





रण चंड तांडव च रक्त भूत्यु विकम्पनम्‌। 


सड याग सम्मिलितः सवं राष्र शच पराजित 
शासनं भरिविधाङ्गस्यात शासकानाम परिवतेनम्‌ ॥ 
यह वणनकं मध्यपागकरे रल्लोक है, श्राने पुनः व्यक्रिगत 


ज्योतिष्मती 


चर्चा इड हे । 


इन श्लोकोको श्रशुद्ध रहते हुषु भी श्राशय बहुत. 


स्पष्ट हे- 

स्रधात्‌--९७ श्रौर ८८ व्षंकी श्रवस्य श्रागे जवर 
सूयमें सूयंकी श्रन्तरद्शा रहेगी, तथा मौम श्रौर राहुक। 
ग्रन्तर रहेगा (यह दशा रवेकटरावजीकी १९६० से श॒रूहे, 
ग्रौर १६६१-६२ में ८ वंकी श्रवस्था रहेगी) तब सारी 
धरती कालकूट (विष) से भर जाएगी, विश्वमे क्रांति होगी, 
संघपे होगा, ्रलयंकर युद्धकी श्राग भदक उटेगी । दिव्य 
शस्त्रास्त्र (दिभ्यसे मतज्ञब श्रकराशमें छोड जानेवाले श्रस्त्र) 
का प्रयोग होगा, जन श्रौर धनी हानि होगी । श्रनेक्‌ क्तान 
कै संयोगसे मानव बल विक्ित होगा । सारी सभ्यता तथा 
संस्कृतका क्षण भरमें नाश होता दिखाई देगा । जल, स्थल, 
श्राक्राश, जंगल, पहाड्‌, खाई, खन्दकोमे सभी जगह घोर 
युद्ध होगा, स्वजन श्रौर परजने जलचर, श्ररडज पिंड, 
तथा समस्त ब्रह्मार्डमं तथा पंचतत्वोमे, प्रकृति, पुरुषमें रण 
आक्रति रहेगा । रणांगनमे युद्ध लिप्ता होगी । विश्व एवं 
ब्रह्माडके प्रांगणमे रणचर्डीका नृष्य होगा | इस प्रकार 
पिले १० वमे हाल रहेगा, श्रगल्ते दल वर्षं रणचर्डीका 
तार्डव, खून ओर श्द्युकके साध कम्पन होगा । 

द्मे ्रनेकोके सहयोगसे राष्ट शत्रश्नोंका पराभव 

दगा, शस्तन अलग-अलग श्रंगोमें विभक्त होगा, शासने 
नया परिवतन होगा ।°' 

यह जिस श्गुंदितासे लिया गया 2, कते है यष 
परति ्रासामने प्राप्त इहै थी, शौर उघकी पुरातन प्रति इस 


लमय श्री केदारनाथ त्रिपाठी संडोरी गांव पो रामपुर गोदी 
ग्रवध) मेहे 


श्रार ग्रहांङी युतिकै समय जो शरकद्पित भीषरताका 
ह श्या जा रहा दहे, वह वणन चाहे श्राठ ग्रही युति 
कोलेकरन कदाराया हो, परन्तु उसी समयक लेकर 
स्थितिक्री भीषणताको शरंक्रित करता है | अवश्य ही अन्थ- 
कारकी दृष्टम उत समय दहोनेवाली ग्रह-युतिका भीषण रूप 
रह ह, केयाकि यह भ्यक्रिके फएलाफलसे सम्बन्धित नहीं है 
्िन्तु भ्यङ्रिकी ९२ वपंकी अरवस्थक्ि समय जो दुनियाकी 
स्थिति होनेवाल्ली है, उसका सहज एक भीषण संकेतं हे । 
श्राश्चय यदे हं कि उक्र-संहितातत जो भीषणताका यंकन 
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शील्लकी शक्ति 


शिक्ताप्रद कहानी-- 





# शील की शक्ति ॐ 


| लेखक-- श्री भंवरलाल्ल नाहटा | 


नन्द्‌नपुर नगरम श्ररिमदंन नामक राजा राज्य करता 
था । इसी नगरमे राजमान्य रत्नाक्छर श्रेष्ठौ रहता था जो बडा 
धर्मास्मा था । प्रौद़ावस्था प्राप्ठ दह जाने पर भी निस्सन्तान 
होने से दुम्पततिने अजितव्रता देवीकी श्चाराघनाकी जिसे 
उनके यहां पुत्रका जन्म हुश्रा । सेठने पुत्रका नाम अजितसेन 
रखा श्रौर बडा होने पर उसे कलाभ्यास्त कराया गया । एक 
दिन सैर उसके विवाहकी चिन्ता कर रहाथा कि उसी 
समय एक सेढ श्राया ग्रोर उसने ग्यवसायकी वार्ता करते 
हुए कदा कि में संगलावतो गया था । वहां भोजनक 
निसित्त जिनदत्त सेठ फे यहां गया । श्रद्‌ भुत लावण्यवती 
एक कन्याक्ठो देखकर मेने सेढ उप्का परिचय पृद्धा तो उसने 
कहा--"यह मेरी पुत्री शीलवती समस्त कलार मे निष्णात 


श्रोर पश्-पक्तियो की भाषाच्रों को समने बाली है । यदि कोड 
इसके योग्य उत्तम वर श्रापके ध्यानसें हो तो सुभेबतलादइये ताकि 


मँ इस श्रोरसे चिन्ता-मुक्र हो जाङँ ।› मेने उसके समक्त यापक 
सुपुत्र श्रजितसेनका नाम प्रस्तुत किया तो उस्ने पने पुत्र 


हुश्रा दे, वह सवेधा श्राधुनिक्र-स्थितिका चित्र है । सभ्यताका 


नाज, दिन्य-्स्त्रोका प्रयोग, शाखन-परिवतन, दुनियाके जल- 


स्थल-श्राकाशमं नाशका ताण्डव यह किसी एक ब्यद्धिकी. 


कुण्डलीका नहीं, उस समय होनेवाल्ी विनाशलीलाका संकेत 
हे । शगुसंहिताकी जिस प्रतिं यह अंकित दहे, वह प्रति- 
लिपि श्राजदही की नहीं होगी, न चह श्राज दही जंडाया 
हृश्रा रंश दोग, क्यांकरि वद एकं भ्यक्ति (वेंकटराव) की 
कुण्डलीके भावी व्णंनके साध सहज परिस्थितिके संकेत रूप 
ते ्रायादहै। इसलिए विस्मयजनक ही नहीं भीषणताका। 
सूचक भी हे । श्र्टयरहीक योगो पर विचार करनेवाज्े श्रगु- 
संद्ित।क इस भीषणखूप पर भी विचार करगे, संयोगवशा 
यृह्‌ ्ष्ट्रह युतिके समयक ही स्थितिका चित्रहै। 


ष्णम भूक 


जिनशेखरश्षो अपके साथ संबन्ध पष्ठ करनेके लिये मेरे 
साध सेजा हे । मेरी राय में यह सम्बन्ध कर लेना सर्वोत्तमः 
हे । सेठने जिनशेखरको खुलाकर तिल कका दस्त्र कध. लिया 
ग्रौर शभयुद्तमं बडे उठे साथ अजितसेन ओर शीलवती 
का पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्न हृश्मा । श्रजितसेन श्रपने 
व्यापारको देखता इध्मा शीलवतीके साथ सुखपूवैक काल- 
यापन करने लगा । 


एक दिन राति कै तमय शीलवती ने शिवा-श्गा- 
लिनी का शब्दे सुना श्योर वह घडा लेकर तत्काल घरसे 
बाहर निकल पडी । रस्नाक्रं सैसने उषे घनघोर रात्रिम 
ग्रकेलली जाते इए देखा । थोडी दरम वापस आकर जब बह 
सो गड तो सेठ नाना विकल्प करने लगा । उसने प्रातःकाल 
होते ही श्रपनी स्तीसे शीलवतीके चरित्रके सम्बन्ध सें प्रश्न 
किया । सेखानीने जब उक्षके शीले, गुणादिकी प्रशंसाकी तो 
रातर्मे अकैलो बाहर जानेकी बात उसने कही च्रौर स्वयं 
शंकाशील होने से पुत्रको भी स्थितिते भिज्ञ किया । सेखने 
बहूका त्याग करनेके जिय पुत्रको राजी कर लिया रौर वहू 
से कपरपृवेक कहा -- बेटी, तुम्हारे पिताने तुम्हे बुलाया है, 
श्रतः चलो तम्हं छोड श्चाड ।" 


शीलवतीने श्चपने अुद्धि-बल्तसे सारी परिस्थिति जान 
कर भी श्वसुरकी ्ाज्ञारो शिरोधायं किया ज्रौर उसके साथ 
रथमे ेखकर चल पड़ी । श्राने जाने पर मार्गमे ज्र नदी 
द्याह तो रवसुरने कहा-बेटी | अपने जूते उतार 
दो, पानीमे भीग जागे । न्तु शीलवतीने जूता 
पने ही नदी सें प्रवे किया । सेठने मनसे समश्का लिया 
कि यदह स्वेच्छाचारिणी हे थोडी दूर जाने पर एक द्रे-भरे 
मू' गॐ खेतको देखकर सेठने कदा-- इस कृषकके घर वहत 
से मूग श्रावेगे । बहूने कहा“ ्ग्नि-दग्ध होने से कषक 
कै घर कु भी धान्य नहीं ्रावेगा ।` सेठने आ्रागेकी संजिज्ञ 


सं एक बड़ा नगर देखकर कदा-- “वहू ! इस बस्ती वाले 
नगरमे हम सुकाम करं । बहून कहा- यह नगर सूना हे, 
यहां नदीं उहरंगे । श्वसुरने देखा यह सारा विपरीत बोलती 
है । थोडी दूर जाने पर घायल सुभटको देख कर सेठने 
कहा -ध्यह बड़ा श्रूरनीर है । शीलवतीने कहा--“पिता 
जी ! यह सच्वहीन च्रौर कायर है । श्वसुर मन-दी-मन 
जलता ह्श्रा श्रागे चलने लगा । धूप चद्‌ जानेसे एक वट- 
वृत्तकी दयापे श्वसुरने विश्राम क्रिया तो शीलवतीने बट 
दाया छोडकर मस्तक पर वस्त्र श्रोद्कर धपे दी विश्राम 
किया । सेठने उचते छायाम बेठनेको कहा तो उसने सुनी- 
श्ननसुनी कर दी । सेने देखा अव इसे कुचं भी कदन। व्यथं 
हे । वहां से श्वसुर-बहू रागे गये तो एक अ्राठ-दप्त घररोकी 
बस्ती वाला छोटा-सा गांव श्राया । बहूने कहा-हम इसी 
गावें उदहरेगे ।` सेठने सोचा-- "बडे नगरको छोडकर यहां 
ठदरना चाहती हे । केसी बुद्धिकी दे यह ?' इतने दी में बहर 
करा मामा श्राया श्रौर उसने भोजनादि द्वारा बही श्रावभगत्त 
की । इसके बाद मध्याह्न दो जाने पर एक वृत्तके नीचे रेठने 
विश्राम छ्िया । श्रव शीलवतोका पीहर निकट दी था । सेर 
> भजन करना प्रारम्भ छया । रत्नाकर सेढ भोजन कर 
पट-निद्ाे खो गया । इतने सें केरे चरृत्त पर एक कोवा 
बोला | ीलवतीने कहा--हे कोए ! तुम श्रपनी उद्र 
रिक लिए बोलते हो, पर भाई | मने आगे शछगालिनीका 
वचन माना तो सुमे पतिका वियोग इुश्रा, रव यदि तम्हारा 
वचन मान्‌ तो पिवृ-भिलनमें भी संदेह पड़ जायगा । सुमे 
ब)ल्यकालमें वियाभ्यास करनेते जो गुण प्राक्च इए, वे दोष 
ॐ कारण हो गये ।' श्वसुरने सावधान होकर पृक्का टी! 
हस बातका रहस्य वलाश ।' | | 
शील्ावतीने कदा-- उस रात्को मैने गालिनी 
चनव प्राच शङ्नके अनुसार घड्। तेकर नदीष्छो प्रस्थान 
क्रियां च्रौर नदी बहते हुए तक को निकाला । उसकी 
कमर में ब॑घे इए रत्नों को निकाल्ल कर घडे सें भराग्रौर धर 
लाकर पिडारे में रखा । इसी श्रपराध क कारण ममे घरषे 
निकल कर दतनी दर आना पडा | श ध ०५६ रहता 
कि इस वर्तक नीचे दक्ष लाख स्वश सुदाय है, तो मेनि 
कता कि जलेपर कयां नमक डालते हो ? श्वसुरने बहक 
ब्रात सुनते दी वर्की मूलम खोदकर दश लाख सुदासे 


शल्लकी शक्र 


भरे घडे निकाले । उसे प्रतीति हो गड कि शीलवती साक्तात्‌ 
सरस्वती हे । उसने स्वण-सुद्रायं श्रपने रथमें भर लीं, बहूसे 
पने परार्धो प्रति वार-वार क्षमा याचना करते हुए उसके 
गुरो भूरि-भूरि प्रशंसाकी ओर उसे रथमें विटाकर नन्दन- 
पुर की शरोर चलने लगा । बहूने कदा-“मेरा पितृगुद श्व 
निकट हे, श्रतः मिलते ही चलें ।' रत्नाकर सेठ ॑ने कहा- 
"वहू | श्रभी तो हमारे घरमे ही प्रकाश करो ।' श्ीलवतीने 
श्व सुरका कथन मान लिया । 

सेने शीलवतीसे कहा--"ेटी, तुमने बसते हुए नगर 
को उजाड्‌ क्यों कहा १ वहने कदा- जहाँ पना कोड 
न हो वह उजाद्‌ दी है ।' सेने कद।--“सूने गांवको बसता 
क्यों कषा {` उसने कहा-- भिरे मामा द्वारा किया श्रा 
स्वागत-सत्कार श्रापने स्वयं देख लिया ।' सेठने कदहा- 
(छायाको छोडकर तुम धृषमें क्यों बेटी १ शीलवतीने कष्ा- 
"वर वर्त परसे कोश्रा विष्टा करे तो श्रल्पकालमें भरतार मरे य। 
मरणान्त कष्ट पावे । इसलिए मेँ वस्त्राच्छादित होकर भूपमें 
बेट गयीः । सेखने कहा-“सुभरको तुमने कायर क्यों कहा १ ` 
बी लवर्त।ने कहा--“उसकी पीर पर घाव धे। यदि वस्यस 
पर होतेतो मँ उसे शूरवीर मानतीः। _ रवसुरने पूल्ा-- 
“मृ गके खेतको निष्फल क्यों कदा ?' बहूने कदा “गनि. 
दुग्ध होनेकै कारण ।' श्वसुरने पृद्धा तुमने जूते पहने ण 
नदीम प्रवेश क्यों क्रिया } शीलवतीने कदा- "पिताजी 
नदीमें विले सांप, कीर ग्रादि जन्तु ओ्रौर ककड, पत्थर 
तथा कटकादि कौ रक्तक हेतु मेनि ठेसा किया ।' ग्नुकमसे 
रत्नाकर सेर श्रपनो पुत्र-वधूके साथ अपने घर पर्चा प्रौर 
उसक्रे गुणोकी प्रशंसा करते इए श्रपनी स्त्री श्रौर श्रजितसेन 


` को भी श्चानन्दित किया । देखने शीलवतोके रक्खे हुए र्नोंको 


पिंडरेमे से निकलवा ल्िया श्रोर सव लोग ॒सुख-पूयक रहे 
लगे । 
ऊच समयक्षे वाद्‌ सेट रत्नाकर स्वगंवासी हो गय। षा 

द्रजिततेनङे मस्तक पर सारा घरका भार श्रा पड़ा जितत व 
शौलवतीकी सलाहसे सानन्द निभाते हुए कालयापनं करने 
लगा । एक बार राजा श्ररिमदेनको पांच सौ मंत्रियों पर 
प्रधानमंत्री नियुक्र करनेकी श्रावश्यकता श्रा पड़ी तो राजा ते 
परीच्त लिए पा कि जो मुके लातोंसे मारे उसे क्या दृ 
दिया जाय ! मंच्रिर्योने कहा-- उसका शिरण्छेद क्र देना 


शीलकी शक्ति 


चाहिये ।' राजाका मंत्रियोकी बातसे समाधान नहीं इश्रा।. 
इस बातको श्रजितघ्रेनने शीलवतीसे कहा । शीलचतीने उत्तर 
दिया-'उसे श्राभरण देकर सत्करत करना चादिये ।' 
श्रजितसेनने कटा-- यदह क्यों १ उसने कहा--श्राणनाथ । 
राजाको रानीके सिवाय लात मारनेको श्रौर कौन समर्थं हे? 
्मजितसेनने राजक पास जाकर कदा-'राजन्‌ ! जिसने 
श्रापको लात मारी दहे, उसे सर्वाङ्ग अराभरणोसे अलंकृत 
कीजिये । राजनि इस उत्तरसे संतष्ट होकर अजितसेनको 
सब मंत्रियों प्रधान नियुक्र कर दिया । 

एक वार राजाने किसी शच्च पर चदृाडे करनेके लिये 


प्रयाण क्रिया श्रौर साथमे अ्रजितसेनको भी चलनेकी श्चाज्ञा 


दी । शीलवतीने पतिको विद्‌ करते हुए विश्वास दिलाया 
कि इन्द भी मेरा शील-खंडन नहीं कर सकता श्यौर एक 
पुष्पमाला देकर कहा कि शीलके प्रभावसे यह कभी नहीं 
कम्हल्लायेगी, सर्वदा ताजी रहेगी । राजक्रे साध अजितसेन 
चला गया । पक दिन भयानक प्ररचीमे जब राजाने श्रजितसेन 
कै गकम सुगन्धित पुष्पमाला देखी तो श्राश्चयंपूवेक उसे 
पुप्पमाल्ञाका रहस्य ज्ञात किया रौर सव बाते सुनकर मनप 
श्ीलवतीकी परीक्ञा करनेका.विचार किया | | 

राजानि कामांग, ललललितांग, केलिमिच्र रौर अशोकमिनत्र 
नामक चार पुरुषों को प्रचुर द्भ्य देकर शीलवतीकी परीत्ताके 
लिये सजा । इन चारोने श्रजितसेनके धरके निकट जाकर 
द्पना-श्रपना निवासस्थान क्रिया शरोर दहाव-भावादिसे 
शीलवतीको श्रपना श्राशय बतलाया । एर क्रमशः दूतियां 
मजने पर उसने चारो को लाल-लाख रूपये लेकर ्ानेके लिष्‌ 
भिन्न-भिन्न दिवसोका निर्देश कर दिया । उसने ्रपने घरमें 
एक श्रं धद्रपका निर्माण करवाया शरोर उस पर विना ताने- 
वानेका पलंग लगाकर दाय्या विद्धा दी। पांच-पांच दिनके 
श्रन्तरते लक्त-ल्क्त सुद्रा द्रव्य लेकर राये इए चारों कामी 
पुरपोँको शय्या पर बेटाकर कुमे डाल दिया । वहं उन्हे 
उपसे दही खाने-पीनेको डाल दिया जाता ओर वे 
मजवृरीस्ते पना नारकीय जीवन विताने लगे। उन्हाने 
शील्वतीसे एक दिन संयुक्त प्राथनाकी कि हमने अ्रविचार-पृणे 
काम प्रिया रत दुःख पाते दै, श्रव तो हमें बाहर निकालने 
की छपा करो । शीलवतीने कदा “मेरे कथनानुसार करो तो 
मेँ चारोको सुक्क कर द्‌. गी।' इतने ही में श्रजितसेन भी 
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राजके साथ लौट श्राया तो शील्लवतीने उपसे सारा ब्रत्तांत 


बतला दिया । उसने चारों पुरुषो ते श्राज्तानुसार कायं करनेका 
चचन लेकर उन्हे बाहर निकाला । 


शीलवतीने दूसरे ही दिन राजासने श्रपने घर निमंत्रण 
दनेके लिये ्रजितसेनसे प्राथंनाकी | राजा मोजनार्थं श्राया । 
ब स्वागत-सत्कार पाकर भी भोजनकी कोड सामसी न 
देखकर विस्मयपू॑क उसने इस ह॑सीका कारण पृद्धा। 
शीलवतीने पदिल्तेसे दी सारौ भोजन-सामयो प्रच्छन्न रखकर 
चारों उन मि्नोंको यत्तोका पारं अदा करनेका निर्देश कर 
दिया धा । तदनुसार उसने द्वार पर राजाका सच्कार कर 
चारों य्तोको भोजन-सामम्री प्रस्तुत करनेका अदेश दिया । 
उन्होंने रके साथ प्रच्छन्न सामग्रीको प्रस्तुत कर राजाको 
चकित कर दिया । राजाने बडे कौतुक्से भोजनादि द्वारा 
संतुष्टि प्राप्त को । श्लीलवतीने चार सुदाश्नोंकी भेंटपू्वक 
राजाको नाना वस्त्रालंकार ताम्ब्रूलादिसे सत्छरत किया | राजने 
शील्लवतीको श्रपनी धमं-बह्नि बनाकर जाते समय श्रपतने 
यहां चारों यक्तोंकी विशेष उपयोगिता बत्तलाते हश्‌ उनकी 
याचनाकीं । शीलवतीने यत्तोके सहं भेजना स्वीकार कर 
राजाको विदा किया। 


शीलवतीने चारों पुरूषोको निकालकर चन्दनादि चर्चित 
करक चांसके कररिडियेमें सुलाकर राजाके पास सेजा । राजाने 
चारों परियां बहुमान-पूर्क श्रपने महलोमें विराजमान कीं 
श्रौर दूसरे दिन रसोई बनानेका निपेध करके भोजनक समय 
पूजा-अ्र्चा करके यन्तोंसे भोजन-सामग्री प्रस्तत करनेकी 
पाथना की | जब चारों परियों से आआव।ज्ञ श्राह "कि हम 
कहां से दं १ तो राजान पेरियोंको खोला । उनसे पिशाचकी 
भाति विकराल ख्प चाल्ेवे ही चारों मित्र निकले । राजते 
भयभीत दोकर पृदा-- तुम राक्तसदहो छि प्रेत १ उन्होने 
कहा-- (हम श्रापङ्के चारों कामी पुरूष दँ, जो अपनी करनीक] 
फल प। रहे हँ ।' राजान उन्हे पदिचानकर सारा चतां ज्ञात 
क्रिया रौर सब लोगोके समन्त सती शीलवती शीलकी 
सुक्क-कण्टसे प्रशंसा उरते हए उसे चलाकर अपने पराधघोकी 
तमा याचना की । देवता््रोने पुष्प-चृष्टि करे शीलका 
माहात्म्य प्रङ्ट करिय। | इस घटनासे प्रनावित होकर सब 
लोगोने पर-स्त्री गमनका व्याग कर श्पनेको शील गुणे 


अलंकृत किया | राजाने शीलवतीको बडे श्रादर-सम्मानकै 
साथ भ्रपने घर भेजा । ॑ 
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पोडश योगको फलवद्धिनी व्याख्यामे -- 


र र्म 


ज्योतिष्मती 


=-= == ¬ ~~ ~= - ---------~- -- ~ - ~~ 


न (~ टत शा व. 
यागाचराज इत्थशाल यंग 
[ अधकाण्डवाचस्पति पण्या श्री मोतीलालजी नागर, ९ बी(७ देवनगर, नयी दिल्ली-५ | 
( गतांकसे रागे ) । 


फ़लवद्धिनी 
त्र रदयोगथ्रमनिवारणं रद्योगे प्रकटोभवि- 
प्यति । पुत्रेशराशोशद चन्द्रः पुत्रकारकः पृणलाभ- 
सावस्थः पुत्रमविशाधिमित्रेस्थशाली सूतिसुतसद्मेश 
मो सेद्थशाली जन्मनि पुचरसाबद्र्रा जन्मलग्नेशवषे- 


पुत्रमावस्थो मासेशसृतिसुतसदसेशमासपञ्चमांशेश 
मोममितच्रगृही वर्गोत्तसस्थः पुत्राप्तिसामध्येदाता 


शुक्रायास्त्यतः शुक्रः पुच्रकर्ता । चस्य समराशिफल- 
भिन्दोर्नीचाधिकाराद्‌ गतम्‌ । सस्य स्त्रीत्वेऽपि 
वपशपुत्रदमासलग्नसावस्थगुरू ! वरिषमांशस्थितत्वात्‌ 
पुत्रदत्वम्‌ । सूतो दुःस्थशुक्रस्य पञ्चमाशेशत्वं वषं गस 
राशिगतव्वच् । अत्र तेजोदावृ चन्द्रस्य मोमवह्धिकार- 
योगाद्‌ भोमस्थकन्याराशिवर्गोत्तमस्थेन्दौ पुत्राधिः । 
(दशान्तरं रव्रिगुणमवधिदिनानिः द्‌।यनरत्न उक्तानि 
वपलग्ननूलकानि ज्ञेयानि । अत्रोदाहरणं तदः 


सम्भवात्‌ । अथ इत्यादिना पृरंस्थशाल उक्तः । 





तत्रातुभृतं दिनप्रवे- शश 


शर्नं वब्रदिचकाख्यं |< , छ क 
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लिखितमस्ति  । || & , ~ `~. १ 
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त्रापि जन्मवपे- || ५१ >< ९ स. २७ 
मासग्रहाणा स॒तदानां १ 
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नतं मस्थेन्दोः कन्या-॥.< _ १. _ ८ २ 
स्थलग्तेशमोमस्य स्वोच्चस्थलग्नाशेशवुधस्य च चाप- 
वगत्तिमस्थगुरावित्थशालयोगाः 1 तत्र लग्नलग्नां- 
शेंशयोगु रावित्थशाल्ते चन्द्रक्रतकायशकम्बूलदच 
पृरणाभ्तो दिनप्रवेशारम्धसमये पुत्राधिर्जाता । दिन- 





परवेरोष्टम॒ १३।३५ सष्टटचन्द्रः ५२५५।६२।४२ गतिः 
८%४।१९ स्प गुरूः ८।२५।३८।१८ गतिवेक्रा १।२६ 
अनयोः समक्रलक।लानयनाथेमनपातः । यदि 
चन्द्रगतिकलासि. षष्ठिवच्यो लभ्यन्ते तदेन्दुगुवरिन्तर- 
कलाभिः किमितीत्यनेन लब्धा घस्याद्यः ९।९ 
दिनप्रवेशेष्टादस्मिन्निष्टे पुत्रजन्म जातम्‌ । अधिशतः 
गृहस्थमोमवतेमानेव्थशालात्तस्य तनुं जातमीपत्‌ । 
बुधोऽष्टमेशोऽपि । अस्य वतैमानयोगादीपत्कालान्तरे 
तस्य मरण] जातम्‌ । 
वपषेलगनं॑कुम्माख्यम्‌ । 
अथ जन्म-वषेमास- | १.८. 
दिनग्रधेशलग्नेषु फल- शः अ 
सिद्धान्तः कथ्यते । यो |. ` ^“ । 
दिने फलदाता सएव | ॥ 
मुख्यो ग्रहः सर्वत्र चिचा- ८ (3. 
रणीयः । यथाञ्च ।८ य. २६. | 
गुसजेन्मनि पष्ठसन्धिगो गतम्रायः । वरव वर्वशपुत्रदः 
पुत्रमावाधिशनुद्रषा मासे धरूमासन्नशुक्राटटपुत्रदः । 
दिने लग्नेशेन्द्रोः (लग्नेशस्य शनेः) शत्रः लग्नद्रष्ट 
क.रसूर्याधिभित्रदथशाली धूमासन्नरचातः स्वदान- 
फलनाशकः । मौमस्वु दुःस्थशनीर्थशाली सूतौ, व 
पत्रस्थो वक्री, मासे दःस्थराशीशः, दिनेऽधिशचरगरही, 
तोभ्यम पि स्वदानफलनाशकः । बुधस्तु सूतावस्तः, 
वपधमंस्थः, मासेशरमस्थः दिने शच दष्टः स्वदान पफल- 
नाशकः । शक्रस्तु सृतो दुःस्थः, वर्षं लामस्थः पूत्रो ऽधि- 
शत्र द्रष्ट, मासे सप्रमसन्धिगतः, दिनेऽस्तोऽतः स्वकाय 
फलनाशकः। एवं कार्मतु स्तत्संयोगिनङ्च फलमन्यत्र 
ज्ञेयम्‌ । 
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योगाधिराज इइव्यशालः योग 


द्वृ भवसर्सा 

यहां पर 'रहः योगका रम हो सक्ता हे; किन्तु उसका 
निराकरण श्रगेरद्‌योग की ग्याख्याके ्रवसर पर किया 
जायगा । ऊपर दिये गये (गताङ्कसें) मङ्ूर लग्न के उदाहरण 
सें प्चमस्थानकी चष राशिका स्वामी शक्र निप्र (ककं) राशि 
मेंवेठ। दहे, उश्तका स्वामी चन्द्रमा पुत्रकारक हे, पूणं 
लाभ भावे स्थित दहे, पुत्र भावक्रे स्वामी शुक्रके साध 
श्रधिमित्र इ्थश्ाल योग कर रा है श्रौर जन्मनग्नमें प्म 
(पुत्र) भावो पणं रष्टिसे देल रदा दहे, जन्म लग्नकरा 
स्वामी होकर वपं ` लग्नं पञ्चम (घुच्र) भावको पृणं दृष्टि 
से देख रहादहे, जन्मलग्नका स्वामी होकर चं लग्नसें 
पंचम भावप स्थित है । मासाधिपतति एवं जन्मकालीन पञ्चम- 
भावेश तथा मास लग्नसं पञ्चममावके नवांशपति मङ्गल 
भिच्रके घरमे वर्गोक्ठमी होकर स्थित हे, श्ुक्रको पुत्र दने 
की सामथ्यं प्रदान कर रहाट; इसलिए शुक्रो पुच्रकर्ता 
समभ्ना चाहिये । इस शुक्रका समराशिमे स्थित होने 
का फल तो चन्द्रमाक्के नीचाधिकारमें होनेते नष्ट हो गया। 
शुक्र को यद्यपि स्त्रीय्रह भी मानागयाहे, ष्ठिरं भी यह 
शुक्र वर्पेश, पुच्रप्रद्‌ एवं माललग्नस्थ गुरुके विषम नव- 
मांश स्थित होनेके कारण पुत्रदाता माना जायगा । 
इसके अतिरिक्र जन्मलग्नमे दुष्ट स्थानत स्थित 
शुक्र पञ्चमभावक्ते नवांशक्ा अधिपति है श्रोर वह वषंलगन 
से गुर्की राशिमें स्थितभीदहै। इस उदाहरणम, शुक्रको 
पना तेज ( सामभ्य ) देनेवाला चन्द्रमा मङ्गलके बहुत 
प्रधिकारोके योगम हे । श्रौर मङ्गल जिघ कन्या राशिसें स्थित 
है उसी राशि वर्गत्तिमस्थ चन्द्रमा उपस्थितहि। अतः 
कन्याका जन्म न होकर पुत्री प्राचि इह । इस सम्बन्ध 
मे "हायनरव्नः नामक ताजिरङूग्रन्यमं दष्िकर्ता अहो 
्ंशान्तरको १२ वबारदसे गुणा करने पर जो फलकी 
श्रवधिके दिन नकालनेका प्रकार बत्तलाया गया हे, बह 
तो वर्ष॑तगनस्थ अरहो अन्तरसे सम्बन्धित है न 
दोष्ठाशों कै श्रन्तरसे । क्योकि, हस उदाहर णते तैला संभव 
हो नहीं सकता । 


इससे श्रागे म्न्थकारने “सथोविक्ि्ाः इव्यादि 
वाक्यांश कै द्वारा पू. इत्यशालका लक्षण बतलाया ह 





उसके लिये संस्कत व्याख्यां एक दिन प्रचेशकी चररिचक 
लग्नका अनुभूत उदाहरण दिया हे। उस लग्नमें भी जन्म, 
वषं तथा मासक पतच्प्रद्‌ं अहोौका संयोग दष्टिगोचर हो रहा 
हे । कन्यावर्गोत्तपस्थ चन्द्रमाका, कन्याराशिमें स्थित 
दिनप्रवेश-लग्नके स्वामी मङ्गलकरे साध त्तथा स्वोच्चस्थ 
दिनश्रवेश लग्नके नवांशपति बुधका धनराशिं वगेत्तिविस्थ 
गुरुके साथ इत्थशालयोग हो रदा हे । जिनमें से लग्नेक्ञ श्रौर 
लग्ननवांशपतिका गुरुके साध जो इस्थशाल्ल योग हो रहा 
हे, उ्के साथ-साथ चन्द्रकरत कार्येशके साथ दहोनेवाला 
कम्बूलयोग भी पूणं हो रहा है; इस <|रण॒ दिनभ्रवेगके 
श्रारस्भकालमें पुत्र प्रास्षि इड । दिन प्रवेशका इष्टका १३ 
घड़ी ३६ पल दहे । उस्र समय स्पष्ट चन्द राश्यादि &।२७ 
।३२।४२ है शरोर उपकी गति ८४४ कला शओ्मौर ११ 
विकला हे इसी .भ्रकार उस खमय राश्यादि स्पष्ट गुरः 
८।२७।३८।१८ है भ्रौर उस गुरौ वक्र गति 9 कला २६ 
विकला है । चन्द्र मौर गुरुके समान कला-विकला होनेके 
समयको जाननेके ल्यि यह श्रनुपात करिया गया छि 
याद चन्द्रगतिको कला विकलाओ्रोंखे &० घटी समय प्राप्ष 
हीता हे, तो चन्द्र तथ। गुरुके अन्तरकी कला-विकलाश्रोमें 
कितना समय प्राक्च होगा १ इस प्रकारक अनुपात-क्रियासे 
प्र् होनेवाजी 4 घटी श्रौर & कला होती दै । दिन- 
प्रवेशके इ्टकालसे रगे इस 9 घटी ६ पले बीतने पर 
एत्र जन्म इश्या । जन्तु अधिशचुगरहस्थ मङ्गलका युके 
साध प्च दिनिप्रवेशलग्नके चष्टमेश धके साथ वर्तमान 
इत्थशाल योग हो रहा था; जिससे पुत्र-सुख स्वल्प इश्मा । 
जन्म लेनेके कुच समय वाद्‌ ही उस घुत्रकी खल्यु हो गड । 
इससे रागे संस्कत व्याख्याकारने कुम्भनामक वर्घलग्न 
कै द्वारा जन्म, वषे, मास तथा दिनप्रवेशकी लग्नोका फल 
सिद्धांत एवं उन लग्नोंकी अहस्थितिको प्रदशित क्रिया है 
करि, जो ग्रह दिनप्रवे लग्नं फलदाता होता है, वही अह 
सचन्र (जन्म, वषं तथा मासमे भी) विचारणीय हृश्या करता 
हं । जसे इस उदाहरणकी कम्भ लग्नसें गुर फलदाता हे | 
वहं जन्मलग्नं छुट भावक्री सन्धिमते चला गया है; इसलिये 
गुरु गतध्राय है । वषेलग्नम वघ होकर पुच्रपरद श्रौर घुच- 
भावाधिपतिसे (श्रु दशसि) दष्ट है । साचलग्नस वममर 
समीपवर्ती शक्रकी दष्टिसे रहित होकर पुत्रदाता हे । दिन- 
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२४ | ज्योतिष्मती 


भारतीय शिष्ठाचार 


पश्चिमी दर्शं शिष्टाचार पर बहुत ध्यान दिया जात। 
हे, परन्तु दमारे देशप बच्चों को शिष्टाचारकी शिक्ञा नहीं 
दी जाती, श्रतएुव वे बडे होकर साधारण वाते भी श्रपनी 
मूखेता श्रोर॒श्रपभ्यताका परिचय देते है । मनुष्य सामा- 
जिक प्राणो हे | हमें सदेव श्रपने सुख- श्राराम- ॐ साध 
ही साथ इस बातका भी ध्यान रखना परमावश्यक रै कि 
हमारे प्राचरण श्रौर भ्यवहारसे पीक कष्ट न होने पावे, 
किसी प्रकारक श्रसुचिधान दहो श्रौर किसीक्ाजी न दुघ । 
भ्राज हम शिण्टाचारदैः साधारण नियमों पर “ज्योतिष्मती 
कै पाठका ध्यान श्रङृष्ट करते है । इन शिष्टाचार सूत्रों 
को श्रव्येक माता पिता वच्चोको पद्व श्रोर प्रारम्भिक पाट- 
पाजके पाव्यक्रममें रख दिये जवि तो बालक रिष्ट पुरूष 
बन सरकगे । 

(4) कोड दूसरा श्रपरिचित व्यक्ति वचोको पैलं 
रुपया मिग्हेदे तो त्रिना माता-पिताकी च्ञ कदापि 
नहीं लेना चाहिए । 

(२) शसीको कोड वस्तु देनी हो तो बाय हाथरस 
मतदोश्रोरलेनीहोतो वाये हाथसेन लो, 

(३) जव तक जान पहचान न हो, पुरुष स्त्रीसे चार 
श्रांख करर बात-चीत न करे । पराई सीसे बात करनेकी 
श्रावश्यकता पड़ जाय तो स्त्रीके पैरोकी शरोर देखना चाहिये 
न कि श्राखकी शरोर । स्त्रियोकी ओर टकरकीं लगाकर 


पवेशनभनमे नमे रनिका बतु ह, लमक न्च व्ल शत्रु है, लग्नको मित्रद्टिते 
देख रहा हे । क.रसूयके साथ श्रधिभित्र इत्थशाल योग कर 
रहा हे तथा धूमग्रहके समीपं वियमान ३; इस कारण 
त्रपने उत्पन्न किये इए फलका स्वयमेव नाशक हे । चन्द्रमा 
जन्मलग्नमं श्रस्तासन्न हे, वलग्ने श्रस्त है, माप्तलरनें 
नीचवगत्तिमस्थ है, दिनप्रवेशलग्नसे ष्टतेशसे युक्र हे; इस 
लिये श्रपने फलका नाशक हे | मंगल जन्मलग्ने र 
स्थान स्थित शनि के साध इत्यकालयोग कर रदा दहै, ध: 
लग्नं पच्चमस्थानमें वक्री होकर बेटा है, मासलग्नतें 
स्थानकौ रारशिक्ा स्वामी है, दिनप्रवेशल्ग्ने 4 ६ 
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देखना या उनको धरना बहुत बड़ी श्रसभ्यता हे । 

(४) गुरु-शिष्य, पति-पत्नी, पूञ्य-पृजक श्रौर दो 
कै बीचमें होकर कभी नही निकलना चादिए । | 

(£) शौचके वाद्‌ पात्र (लोट) को वायं हाधसे नहीं 
उखाना चाहिप | 

(६) माता-पिता, गृरु-जन श्रौर देवताश्रोंको नित्य | 
प्रणाम करना चाहिए रोर बाल्यावस्थासे दी नित्य सन्ध्या 
वा दृस-पन्दरह मिनट इष्टदव (ईश्वर) स्मरणका श्रभ्याप्त 
डालना चाहिए । । 

(७) पानी, दूध, घौ, आदिमं श्र'गुलली या नाखून मत 
डालो । दृधे उङ्गलीसे चीनी न धोल्लो, चम्मचते काम लो । 
यादो बतेनोँमे उलटफेर करलो | 

(८) जिप् वतन पीनेका पानी य दूध श्रादि रला 
हो उसको ठकना मन भूल जाश्रो । उसको प्रथिवीसे कु 
उपर रखना भ्रच्छा हे | बर्न ठेसा होना चाहिए जो श्रन्द्र 
से साफदहो सके। 

(8) पानी, दूध, धी श्रादि निकालने लिए जिस 
लोे, कोरे, गिला या चम्मचको बरतने डालो उसकी 
पदी पदलेधो लो या साफ कपदेते पोच लो । 

(१०) डोल, बाल्टी या घडेके पास हाथ धोनेके 
लिए भरा श्रा लोट सदा रखना चाहिए । ख।ल्ली होने पर 
उपे फिर भर देना चाहिए । पानी से भरे हुए डोल, बाली 





घरमे उपस्थित है; हस कारण यह मंगल भी अपने दिये 
हण फलका विनाशक है । बुध ॒जन्मलग्नमें श्रस्त हे, वर्ष. 
ल्त नतम स्थानं स्थित दे, मासललग्नमें श्रष्टमस्य है, 
दिनपरवेशकी लग्नर्भे शन्न दष्ट है; रतः निजफल का नाशक 
हे । थुक जन्मलग्न दुष्ट स्थानमें स्थित है, वर्षलग्ने 
लाभ स्थानत वेड कर पुत्रभावको ्रधिशन्ु दि से दे रहा ` 
ह, मातलग्नमें सरघमभावचकी संधिं हे, दिनप्रचेशलग्नतें भ्रस्त ` 
है; इसलिये श्रपने कायक फलक्रा नाशक है । इस प्रकार ` 
कायकर्ता श्रौर उस संयोगी ब्रहकि फलका विचार अन्यच ` 
मी जान लेना चाहिये । (करमशः) 


भारतीय रि्ट्तार 
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य। वदप दाथ नदीं उलन। चादिषु । दाधकी कलाहैषे 
लोटे कोटे करे पानो लेना चद्िए्, उनपतें हाथ नहीं 
डालना चाहिष । 


(११) हाथ धोने या नतेन मौँजनेके लिए प्रव्येक्‌ स्थान 


की मिटा प्रघ्ोग मत कसे | देख लोकि कहांङी मिट्टी 
को लोग गन्दा नहीं करते। साफ़ मिट्टी द्र ढकर कामम 
लाश्रो। जमीन खोदुकर खेतकी मिट्टी मिल स्कैतो 
ग्रच्छा है । एेसी मिरूरीको कनस्तर आदि रखना चादिष्ट! 
जमीन पर रखने से बिर्ली श्रादि जानवर उसको गन्दा कर 
देते है। 

(१२) भओजन इस प्रकार खाश्रो क्रि पत्तल या शाली 
से बाहर जमीन या कपडे पर न गिरे । पत्तल या थाली 
उखाश्रो तो उसके नीचेकी जगह भी साफ कर दो । 

(१३) पहनने कै कपडे, जूता आदि निव्य साद्‌ लिया 
करो । सोमेते पहले प्रतिदिन अपने िद्धौनेका प्रव्येक कपड़ा 
ड तलो । 

(१४) साध खकर एक ही थाली दो भ्यक्रियोको 
नहीं खाना चादिए । एक ही गिलास या कटोरेका पानी या 
दूध दो ल्यक्कियोको नदीं पीना चादिए्‌ । किसौका चचा हुता 
जृखा या जमीन पर गिरी इड कोई भी वस्तु मत खा्रो । 

| (१९) बतेन या खाने की वस्तु किसी नई जगह रखने 
से पहले उस जगह को धो उालो । 
(१६) रातको जो कपडे पहनकर सोश्रो उनम जो 
सूती हो उनको दुसरे दिन धो डालो श्रौर जो उनी हों अन्दं 
धूप डाल दो । स्मरण रखो, उनी या काले गदेदार 
कपदों भी मेल लगती हे, उनको भी सफेद कपदोकी 
भांति धोते रहना चादिणए । 4 

(१७) हाथ शौर पेरके नाखून वदने मत द । उनके 
अन्दर मेल न जमने दो । 

(१८) जिस बिचौने पर सोओ्रो उको थोडी देर पूष 
रहने दो, परन्तु इसका ध्यान रखो उसद्धो चिदियां 
ञ्रादि गन्दा न कर दे । पहनने के कपडोको भी इसी प्रकार 
भूप दिखल्ञा दो । | 

(१६) प्न कर मौजा (जुरराब) भी दूसरे तीसरे दिन 
धो डालना चाहिए । 

(२०) .कपड़। पहनने के पले भ्रोर उतारनेक्षे बाद 


| २९ 


ऊब लो । पाजामा आाइते समय उसके नीचेका भाग 
पको क्यों कि उससे मद्‌ श्रधिक रहता हे। नङ्ग पेर रहो 
तो बाहरसे श्राकर पैर धो डालो । 

(२१) अपने साध सदा एक श्ङ्गोद्धा या ख्माल रखो । 


च 


ध्रोती, दुपट्टं या ऊुरतेसे नाक-हाथ पौँद्ना गन्दी श्रादत 
हे । 

(२२) फल खाते समय उसके दिल, रुरुलि्यो गली 
मँ या खिडकीमें मत फंको । पास ही बतनसे, पत्तं पर या 
रही कागज पर रखते चलो, पीले वहो फक दो जहां कडा 
रहता हे । 

(२३) घरमे सवत्र जुता नदीं जे जाना चाहिये । सीद 
मरे या कमरे बाहर एक तरफ उतार देना चाहिये । 

(२४) जृता या जुटे बतेनको चछर कर हाथ धोना 
चाहिए । 

(२९) बाहरसे श्राकर जूतेको साड डालना चाहिये -- 
जते पर बराबर तेल या पालि रादि लगाते रहना चाये । 

(२६) लिखते समय उङ्गलिर्योमें स्याही न लगा लो । 
यदि लग जाय तो तुरन्त रगड़ कर हाथ घो डालो। 

(२७) रोशनाई (स्याही) कलमसे जमीन पर न 
चिडको श्रौर न उसको सिरके बालोसे पोद्धो । 

( (२८) मिद्ी लगा इश्रा लोटा या मागर क्षसे मत 
डालो । 

(२8) ऊर पर इस प्रकार स्नान करो कि शरीरक्रा 
पानी कुपमें न जाय । 

(३०) सोये इण ग्यक्रिको समय बिना मतल्ञब न 
जगा दो । 

(३१) श्रपना कपड़ा रादि धोना हो या पीनेका पानी 
लेना हो तो नदीसें जरा श्रागे बदुकर धारके निकट जारो । 

(३२) दूसरेका उपयोग किथाहश्रा साबुन या तौ लिया 
यथा सम्भव कामपे न लाश्रो | 

(३३) खाते समय दाल, चावल, शाकं शआ्रादिे कल 
हाध न सान लो, चार उंगलियोंको दो जोढोके उपर खाद - 
पदाथ न लगाना चाहिए । 

(३४) खाते समय पानीका गिला इष प्रकार उखाग्रो 
कि उसमें उंगलीको दाल्ञ आदि न ल्ग जाय । 

(३९) थाली खा मत्त रहने दो | यह्‌ स्वभाव 
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अच्छा नदीं हे । इसमें श्रन्नका मी दुपयोग दोता है । 


(३६) रोगीसे देड-छाड मत करो । रोगीसे मीठी बति 


करनी चाहिए, चिदाने बाली नहीं | 

(३७) चछर बाजे रोशियोसे दूर रहना चाहिए । जिसको 
येचक निकले उसके कपदे या तो जला देने चाहिए या 
उवलते इए पानीमे च देर रदने चाहिए, श्नौर उस पानी 

 नीमकी पत्ती डाल्ल देनी चाद्िए । 

(३८) साधारण रोगीके पास भी उन्दींको जाना 
चाहिए जो उसकी सेवा करना चाहं । रोगीत्े प्रश्न करना 
या जबरदस्ती बातचीत करना यच्छा नहीं| 

(३९) सब जगह धूकरनेकी श्रादत बुरी है। इससे 
रोग फेलता हे । यदि रोगक्े कारण धूकना वश्यक हो तो 
पीकदानी च्रादि रक्खो प्रत्येक स्थानें नाक भी नहीं सीकना 
चाहिए । इसके लिए माल रक्खो । 

(४०) लिफाफा थूक लगाकर वन्द्‌ नहीं करना चाहिए 
न पोथीक पन्ने भूक लगाकर उलटने चादि । 

(४१) खाना खानेसे पले दाध-सु ह धोना चादिए्‌-- 
प्रौर पीके मी हाथ धोकर भली प्रकार ऊुख्ला करो । श्राव 
श्यकता हो तो खरकषेसे भी दत साफ कर लेना चाहिए पर 
खरकेकी जगाद अालपीन आदि से काम नहीं लेना चादिए । 
इसके लिए नीमकी सीक बहुत श्रच्छी है | 

(४२) सेर उरुकर कुल्ला करो । जिस दँतवनसे दति 
साफ करो, उसके दो कड़े करके उसीसे जीभ साफ कर लो 
तब उसको धोकर कदेकी टोकरीमे फक दो । दतवन जिना 
धोए मत पको । तवन करनेके वाद्‌ कुर्ता इस प्रकार करो 
कि दौतके चने शरोर पीेका माग, मसृडे शादि भी साफ 
हो जाएं 1 

(४३) सेर बिना शोचादि गये गनौर दुत साफ किये 
ऊच मत खाश्रो । भोजन तो स्नानके बाद्‌ ही करना गच्छ 
हे । 

(४४) जिस बतंनमेँ एक वार पानी पी लो या खाना 
खा लो उसको मौज कर तव कामे लाश्नो । बतेन मिह 
हो तो उसको एक दी बार प्रयोग करके फक दो | जव बर्तन 
जूखा हो जाय तब उसको श्रलग एक तरफ रख दो | 


(४९) दूसरेकी उपयोगकी इ सुरी था को भौ 





बाजा मत बजाश्नो । बजानी ही पडे तो उसको पानी 
खवर धो लो | 

(४६) एक श्रोदनेमें दो च्रादमी मत सोश्रो । | 

(४७) जिस कपडे पर स्याहीका, पानका या श्रौर । 
किसी वस्तुका दाग लग जाय उसको जव तक दाग दूटं न । 
जाय मत पहनो । थोड़ा सावधान रहनेसे देसा दाग लगने टी 
न पायेगा । 

(४८) दूसरेकी पदनी इई धोती, जव तक खूब सार 
न हो जाय कामत मत लाध्रो । 
€. ९) दूसरेकी प्रयोगकी इह कवी कामे मत | 
लाश्रो । | 

(५०) जो दलवाङ श्रपनी मिठाई पूरी श्रादि वस्त्रो | 
को मङ्खी ओर गर्देसे वचन लिए सफाहसे ठककर नदी 
रखता, अपने शरीरो खुजलाता रहता है या ्रपना कपड। 
रोर शरीर मेला रखता है, उती को वस्तु मत खा 
जहा तङ हो सके घाजारकी मिटा विशेषकर मलाईकी बर 
नहं खानी चादिषु । श्रौर बाजारका शरवत नी 
चाहिए । 

(८१) जित कपदवको पदनकर शौचादि जाश्रो च 
नामत बना्रो उसको धो डालना श्रच्छादहे। 
4 (५२) शौचादि लिए पानी कम अत ज्ञे जानो, लधु- 
1९ चद भी पानीको प्रयोग करो । अथवा मिद पल्थर 
मृत्रन्द्िय साफ क्रो | 
तो 4 व नहीं जाना च।हिए, यदि 

इ मलकेो मिद्धीसे ठक दो । 


(५ ४) प्रातःकाल उ ~ | जनि 
उठते ही एक च अवश्य 
चाहिए । एक बार कौ 


जाना पद्‌ 


(५९) स्त्र लघुशंका करने मत बैड जारो । दस 

४ डन उचित स्थान दढ लो | 
५. (५६) ६ तक दहो स गुदाभ्रल्तलन (क 
› ताज्ञाब् रादि मत करो | पानी साथ क्ते जाश्रो । न 


नक्ते या ताल) ब † 
¶ त्र गुदाप्र्ा्न करके पानीको गन्द ध 
करो | 

(९७ 


४ 
घखाफ बतन्‌ 
वर नहीं 


१ जे पानीका दरा करस सुप्य या 


(५८) भोजनफे समय मरने श्रादिका अद्म शोक 
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को सम।च।र नहीं सुनाना चादिए, न एेसी बातं य। रेस 
व्यवहार करना चादिए जिसे शोक, क्रोध, या गन्दगौ 
प्रकट हो । 

(९६) भोजनका स्थान सफ शौर वादार होना 
च।हिए । उसके रन्द्र मक्खीका जाना रोकना चा्िए । 

(६०) भोजनक समय साफ़ शरोर दील कपडे पहनने 
च। हए । 

(६१) किसीको हठात्‌ मनक्ते विशु नदीं विलाना 
च।हिए । 

(६२) चलते हुए मागमे या प्रत्येक स्थान मे खाने 
तगना टीक नहीं । 


(६३) भोजनके उपरसे जाना या उसको लांघना 
ठीक नहीं । 


(६४) भोजन धीरे-धीरे करन। चारिषु, दृध या पानी 
भी उर-ठद्र कर पीन। चाद्िए । भोजन इस प्रकार मत 
करो या पानी दूध इस प्रकार मत पीश्चो कि सुख से भ्रावाज 
निकले । धीरे-धीरे खूब चबाछर खाना खाभ्रो । 

(६९) बन्द दरवाजोके अन्दर रहना या सोना अच्छा 
नहीं । खुले वरामदे या खिडकीदार कमरेमं रहना या सोना 
चाहिए । कमसोकी खिद्क्रियां या दूसरे सुराख सदा बन्द 
मत रक्खो । 

(६६) सु'ह ठककर मत सोर । 

(६७) व्यायाम करनेकै समय खु ह बन्द रक्खो शओरौर 
नाके सांस लो । 

(६८) सोनेवाले स्थानो सामानसे मत भर दो भौर 
उम जलता इश्ा सैस् सारी रात मत रक्खो । 

(६8) लेटकर मत पदो । पढ़ते समय सीघे बेरो । 

(७०) सन्ध्या समय मत पदो । 

(७१ पदनेके समय रोशनी तम्हारे वाये या पीत 
रानी चाहिए । े 

(७२) प्रत्येक तालाब या ऊुएंका पानी मत पीश्चो, 
पानी उबालकर श्रौर छानकर पीना श्रच्ा है । 

(७३) चरका पानी पीनेकी ्रादत मत डालो । 

(७४) सहीनेमे दो एक बार बिना खाये यां कम खाकर 


रह जाना श्रच्ा है । एकादशीं त्रत या अमा पूणिमाका 
एकाश्चन चत उत्तम हे। 


(७९) भोजन करते समय जरे घु हसे न तो किसीको 
नमस्कार करना रौर न आशीर्वाद्‌ ही देना चादिषु । 


(७६) बच्चोँको मत ₹लाश्रो । उनको सद] गोदे न 
लि रदो । उनङ्रो श्रपने बल पर खड़ा होना, जितना जल्दी 
हो सङ्के, सिखलाओ्रो । उन्हे पने दाथ-पेर हिलने दो । वे 
कभ गिर भी जाये तो तरन्त उठने मत दौडो । बच्चोंको 
चूमना श्रच्डा नहीं । 

(७७) भूत-प्रेत कौ या दूसरी डरानेवाली कहानियां 
बच्चोंको मत सुनाध्रो । 


(७) मक्ञकका पानी मत पीश्चो | 

(७९) सडा श्रा श्नौर कच्चा एल मत खाश्रो । 

(८०) रहनेका धर बहुत साफ रखना चादिए । उसे 
नित्य ड, लगाना चाहिए । उसका फशं कभी-कमी 
धुलना च।दहिएु । घर कच्चा हो तो उसको गोवर मिद्टी से 
लिपवति रहना चाहिए । चौकी, मेज, शआ्रालमारी, मेज, कसी 
ऊपर नीचे चच्डी प्रकार सार करनी चाहिए । मेजमं दराज 
हो तो उश्तके अन्दर से साफ करना चाहिए । स्मरण रखना 
चाहिए कि गरदैते बचना स्वास्थ्य लिए बहुत आवश्यक हे । 

(८१) जनके बाद्‌ एक बेर लघुशंका कर लेना 
स्नच्छा है । 

(८२) साफ पानी से स्नान करना चाहिए । स्नानके 
समय शरीरको खूब रगड़ना चादिए्‌ | 


शाक्त धर्मायुयायिययोके लिए तीन अपूव प्रकाशन ` 


वापिंक मूल्य राद £, नमू चैको प्रति 
क > | ४२। । 1 / 9 प्रति 
गत सच्रह वर्षसि प्रकाशित होने वाली शरपने ढंगकी | 
इस मासिक पन्रिकासें तंच्ररास्त्रोक्र शकि उपासना .पर 
प्रकाश डालने वाले प्रामाणिक लेख त्था श्रीजगदम्बाकी 
भक्रिसे ओओत-प्रोत रचनापं प्रकाशित होती द । 
साधनमाला- इस पुस्तकमालाकै प्रन्तगत शाक्तो- 
पयोगी पुस्तक प्रकाशित होती है । नमूने लिए “मंत्र 


| सिधिका उपार मूल्य ५) म॑गाकर देखं । 


सिद्ध स्तोत्रसालला-इस पुस्तकमालाफे अन्तरत 
विविध देवताभ्रोके तांत्रिक स्तोत्रसंग्रह प्रकाशित होते ह। 
नमूनेके लिए शश्रीबालास्तव मंजरी मूल्य ९।) मंगवाकर देखं । | 
पत्ता 


कल्याण मन्दिर, कटरा, प्रयाग | 








साया या णाता 
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२८ ] ज्योतिष्मती 


ब्रह्मनिष्ठ श्रीखामी शंकरानन्दनी महारजके जीवनकौ 
$ ( $ ॐ& 
ॐ सक्षत सक्छ # 

| लेखक भ्री लच्मीनारायण श्रीवास्तव बी. ए.) वी. एड दरीवापान, जयपुर | 


| बीर्रसू राजस्थानकी वीर गाधा तो विङ्वविख्यात हें ही । जहां इस भूमिसें अनेक अद्भत 

पराक्रमी वीर महापुरुषो एवं वीराद्गना्रनि जन्म लिया दै वहां अनेक उच्चकोटिके विद्धान्‌ 

भक्तजनों एवं सिद्ध योगी महापुरपोनि राजस्थानको अपनी लीलास्थली वनाकर पावन क्रिया हे । 

मेवाड़ ओर अवुदाचल ८ आव्‌ ) क गिरिगहरोमि अव मी अनेकं सिद्धयोगी विद्यमान द| 

किसी माग्यशालीको दशनका सौमाम्य मी मिल जाता है। इस वार राजस्थानकी याताम हमें 

| मेवाङ्के प्रायः समी पावन तीरथकरि दशेनका सौमाग्य प्राप हरा रौर छक मक्तजर्नोसे भी भट 
| हृदं जिन्होंने राजस्थानके सिद्ध योगिर्योकी अलौकिक जीवन घटनाए सुनाई । “ज्योतिष्मती, 
के आगामी अङ्कोमिं राजस्थानके पुख्य तीर्थोका इतिहास चओरौर॒ सिद्धमहापुरपोके पावनचरित्र को 
यथासम्भव प्रकाशित किया जावेगा। इस कमे राजस्थानके मदान्‌ सिद्धपुरुप्र स्वामी श्री 
शंकरानन्दजी महाराजकी संज्तिप्र जीवनीसे इस लेखमालाका यहां उपक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं| 
विद्वान्‌ लेखकने इस लेखमें श्री पं० युगलकरिशोरजी आयुर्वेदाचाये एस ° ए० का उल्लेख किया हे। 
उनसे जयपुरमे शत च्ये्ठ शक्ला १५ को गलता से लोटते समय मंट हृ थी । उनके सौम्य 
स्वभाव एवं वित्ता से हमे वहत सन्तोष हृच्ा । उनके विशेष स्नेहाप्रह पर मी समयाभावकरे 
कारणं हम्‌ अधिक जयपुर रुक कर ॒टुवारा वेयजीसे मंट न कर सके इसका हमे खेद्‌ दै । यह्‌ 
| लेल हमें सोलन पहुचने पर कार्यालयमे मिला । यदि पहले मिल जाता तो जयपुरं श्रीवास्तबजी 
मी सेट. रने चौर श्री स्वामी शंकराकन्दजी महाराजके सम्बन्धमे विशेष वार्तालाप होता, 


मस्तु । 


वतमान संसारम यदि स देशको क्रांति का, जर्मनीको 
भराविष्कारोका, इ ग्लँड, रूस श्रौर श्रमेरिकाको श्रन्वेषणोंका 
शरोर भारतको ्रात्मोन्नतिका घर कहा जाय तो श्रतिशयोक्रि 
न होगी । भारतं अरव भी देसे देसे महात्मा््रोका अवतरण 
होता रहता हे, जिनसे संसारको सत्यका संदेश मिलता 
रहता है । भराजकल अन्तर केवल इतना सा दो गया रै कि 
दन विभृतियोको पदिचानना श्रौ उनकी लीला्रोको सम- 
ना कठिन दी नहीं श्रपितु सम्भव हो गया हे । इसका 
कारण सामाजिक पततन श्रौर धार्मिक द्टिकोणका सर्वथा 
श्रमाव दै । परन्तु रब भी समाजमें यह शक्रि वश्य है कि 
वह चाहे उन उच्च ममंज्ञ विभृति्थोंकी उपस्थिति उनका 
उचित मूल्य न सम सके परन्तु उनकी श्रनुपस्थित् 


सम्पादक | 


भ्याकुल रहती श्रौर श्रपनी मूर्खता पर पश्चात्ताप करती 
रहती हे । 

भारतम इस प्रकारकी उच्च विभूतियां श्र।कर एक श्रादशं 
उपस्थित करती हँ । इससे समाजसे प्रव्यक्त श्रौर श्रः व्यत्त 
रूपम चेतना तथा जाग्रति उध्पन्न होती है, या यू' का जाय 
कि उनके द्वारा समाजका पुनेजन्म होता है श्रौर उसे श्रपने 
जीवनके लच्यसे श्रवगत कराया जाता डै। विभूतियोके 
सरल जीवन प्रं म व्याग, सव्य श्रौर श्र्िसाकी छाप समाज 
१२ पडती हे परन्तु जृ दी समाज कुदं खड़ा होने योग्य होत 
है कि ये सहसरा श्रपने उञ्ज्यल चरि ओर कार्योकां दिव्य 
फेतिहासिक प्रकाश दोडकर सहसा लक्ष हो जाते दै । जिस 
५१।₹ ने पनी भणी खो जाने पर अधीर हो जाता हे वदरी 


ब्रह्मनिष्ठ श्रीस्वामी शंकरानन्दजी महाराजके जीवनकी संक्िप्त फांको | २९ 





गये । शिश स्वामीजी मग्न होकर एक्‌ स्तनको हाथो ते पकडे 
बड़ी तेजीसे दूध पान कर रहे भे । 


| ५ 


[क्रः 


| दशा समाजकी होती है । एसी ही उच्च विभूतियोमे से 
। स्वामी शंकरानन्द्‌ जी महाराज थे जिन्होँने जयपुर नगरमे 


= ~ 


रहकर समाजको उपयु क्र प्रकारका जीवनदान दिया भओ्रौर 
एक दिन न जाने कहां सहसा लप्र हो गये । 
श्रनन्त श्रीचिश्रुषित प्रातःस्मरणीय परमहंस परि- 
त्राजकाचायं श्री स्वामी शंकरानन्द जीका जन्म भृतपूे जोधपुर 
। राञ्यके एक शभ मामक बाह्मण कुलम हु्रा था । च्ापङे बडे 
पिता (ताऊ) सन्यासी हो गयेध्रे श्रौर अआमके बाहर एक 
{«वालयमें विराजते धे । वे माता पाव॑तीक्रे परम भक्र थे। 
श्रापकै द्वारा महाशक्ति पार्व॑तीका श्'गार रियासत जोधपुरकी 
वेशभूषा अचुसार लेंदगा श्रोदनी चौर श्रंगियासे इरा 
। केरता था । सन्यासीजौ नित्य बाह्यमुदहदमें उठकर भवानी 
प।वंतीके भजनक पश्चात्‌ मन्दिरे बाहर चले जाते थे। 
। सूर्योदयके कच देर पूवं मन्दिरिके कए पर स्नान करके फिर 
भगवतीकी सैवानें लग जाते घे । प्रातः स्वामीजीकी माता 
मन्दिरिक्ी सफाहे श्रादिके लिए नित्य मन्दिरमे श्राय करती 
थीं । इस समय स्वामीजी (श्रीशंकरानन्दजी महाराज) की 
| श्रायु केवल & मासकी थी । श्राप पने कुटुम्बे कवल एकं 
संतान होनेकै कारण सबको बडे प्रिय थे। सन्यासीजी 
| का भी श्राप्से दुलार धा। मन्दिरमे शिवल्िग 
| के सामनेवाली दीवारसे माता पार्वतीका मरुडप धा। 
। स्वामीजीकी माताजी मन्द्रिका कार्यं करते समय आपको 
| शिवक्लिग शरोर जगत्‌ माता पार्वती बीच पर्याप्त स्थान 
| होनेके कारण लिटा देती थी । यद्यपि श्रापकी श्रवस्था केवल 
६ मासक थी, परन्तु खाप स्वस्थ सुन्दर तथा श्चन्य विश्चेष 
' आकषणोकै कारण अपनी ्रायुसे बहुत अधिक जान पडते 
थे । 
| एक दिन उसी मन्द्रे वदी श्रदूञ्रुत घटनां घटी । 
| खदाको माति जब भ्रापकी पुज्य माताजी आपको ` राजराने- 
| श्वरीकै चरमे लिदाक्र अपने देनिक कार्योतिं ग्यस्त थो 
| शरोर सन्यापरीजौ कुष पर स्नान कर रहे थे। च्चाप किसी 
। प्रकार उक्र महामाया पावतीकी श्रोदनीका पर्ल पकड कर 


| खंडे हो गये शरोर < नक स्तनसे दृ पान करने लगे । थोडी 


। देरमे संन्यासीजी निज मन्दिरतः पधारे श्नौर क्िषलिगके 
। सामने स्वामीजी रो खडे म ता 


 श्रौरं शिशु स्वामीजीको पान 


पावतीकै स्तनसे दूध निकलते 
करते देखकर हवे -बकके रह 





दूधक्ी धाराके वेगक्ते कारण शिशु स्वामीजी परा दूध 


` नहीं पी सकं रहे थे | श्रतः शिश स्वामीजीके सु'दके ्रति- 


रिक्र छापी, जांघ रौर भवानी पावंतीकी पोशाक दधसे सन 
गईं थी । सन्यासीजी यह दश्य देखकर गद्गद्‌ हो रहे थे । 
शिश्यु स्वामीजीकी पूज्य माताजी संन्याकस्लीजीकी प्रेमावेशवश 
दिचङियां सुनकर निज मंदिरमें पधारी ओर दूरसे अपने 
ओ्रंखोंके तारेको भगवती पावेतीको पकडे खड़ा देखशर भयसे 
कंपने लगी । उनङे इस भयका कारण मूर्तिको द्र लेनेके 
कारण संन्यासीजीका दुखी होना था । पृञ्य माताजी तरन्त 
शिशु स्वामीजीको उरने बदी परन्तं संन्यासीजीने रोका ओौर 
पूज्य माताजीको शिशु स्वामीजीके पाल अने पर सारी बात 
सममे श्रा गड । थोडी देर पश्चात शिशु स्वामीजीकर पूज्य 
पिताजी ता म्रामके श्रन्य भ्यक्रि मन्दिरमे रा गये 
सन्यासीजीने शिश स्वामीजीको भगवती पा्व॑तीको सेंट करने 
का प्रस्ताव रखा । प्रथम बार तो शिशु स्वामीजीकी पूज्य 
माताजोने इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया परन्तु पूज्य 


रन्यासीजी, पूज्य पति तथा अरन्य ामवा्ियोके समस्तानि पर 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । 


भव शिशुं महात्मा मन्दिरमे ही रहने लगे श्रौर उनका 
लललन-पालन संन्यासीजो ही करने लगे । <स धरकार आपकी 
भ्रायु ्रार वषेकी हो गड । सन्थासीजी ने इसके पश्चात्‌ एकं 


श्रन्य सिद्ध मदहत्मासे ्रापको दीक्ञा दिलाई भ्रौरं वालकं 


स्वामीजीको उनके शिप्यके रूपमे उनके सुपुदं॑ करके श्राप 
मोक्त धाम पधार गये । इन सिद्ध मदात्माक्छो मह्‌।राज जगत- 
सिह जोधपुर नरेशने अपना गुरु बनाकर वैरो सोना तथा 
ठिकाना मेवास। भट क्रिया था । कहते है कि इससे पिले 
महाराजा जगत्‌तिहजी को साधु महात्मानस बडी चिड थी 
परन्तु इन सिद्ध महात्मा द्वारा सम्पकं तथा एक घातक 
रोगसे सुक्र होकर श्राप महात्माजीकै परम भक्त होकर रहे । 
सिद्ध महात्मा श्रपने शिष्यके साथ जिनका नाम उन्होने 
शंकरलाल रला था रहने लगे । बाल ॒श्रवस्थाके कुद वर्ष 
स्वामो शंकरानन्दजीकै पृज्य श्रीसिद्ध॒महात्माजीकी निग- 
रानीभें साधना करते वीते । सिद्ध महात्मा स्वामीजी की शुरं 
भङ्गि भ्यवहार तथा उञ्ञ्वल चरित्रसे बडे प्रसन्न घे । उन्होने 





ज्योतिष्मती 


महाराजा जगतरिहजी ॐ अनुरोधसे स्वामीजीको काशी पटने 
कै लिप मेजना स्वीकार क्रिया । काशीमे सिद्ध महाव्माजीक 
एक श्चन्य मिच्र पंडित ओर सिद्ध सन्यासी ये । यह सिद्ध 
सन्यासी संस्कृत व्याकरण साहित्य श्रादिके प्रकारड विद्धान्‌ 
थे । काक्लोमें स्वामी शंकरानन्दजीने श्रापकै आश्रमम रहकर 
शास्त्री परीत्ता पास की । काक्षीसे सिद्ध संन्यासीजी श्रापकी 
्रटूट सेवा विद्याध्ययनकी तन्मयताकते प्रशं सापत्र समय-समय 
पर मेवासा भेजा करते थे । पृज्य श्री शंकरानन्दजी संन्यासी 
कै विद्या प्रे मने सिद्ध संन्यासीजीको बड़ा प्रभावित किया 
परन्तु स्वामीजीके श्राचायं खण्डक प्रारम्भ करनेके पूवे दी 
श्रापक्छो मेवासाते काशीसे मेवासा नोटनेका श्रादेश मिला | 
इस समय आपकी अवस्था अखारह वषंङो दहो गड थी। 
श्रापका रंग सुखं गौरवं श्रौर आ्रांखोसे तेज टपकता था | 
मेवाला कैवल ऊं मास ही रह पाये थे कि श्रापको सम्पूणं 
भारतका मण करनेकी श्रान्ता प्राप्त इ । यह श्रमण श्रधिक 
पदयात्रा ही थी । श्रमणमें जहां-जक्षके लिये श्राक्ञा पर्नोकी 
श्रावश्यकता थी जोधपुर सरश्छार द्वारा प्रबन्ध करा दिया गया 
था । यात्राका ग्यय स्वयं महाराजा जगतर्सिह जी द्वारा भट 
किया गयाथा। मार्गमे विश्चेषकर भोजन भक्ता परदही 
निभ॑र रखा गया था । यह रमण दो वर्षं रौर ऊं दिनों 
पश्चात्‌ समाप हृश्रा (इस समयमे आपको बदे-बड़ महा- 
दमा दश्नोका लाम हुश्रा) इसके पश्चात्‌ स्वामीजी सिद्ध 
महात्माजी दही की सेवारत रहने लगे जंसा कि स्वामीजीने 
स्वयं तेखकको बताया था कि सिद्ध महाव्मा जी आपके साध 
२-३ वधं तकत वनसे मेवाखास्चे लापता रहे । स्वामीजीने वन 
से प्रथक्‌ -एथक्‌ भगवती पावैतीकै विभिन्न स्वरूपो प्रव्यक्त 
दशन किये । एक बार स्वामीजीने श्रीमाता चविन्नमस्ताके 
श्रनुष्ठान श्रौर श्रीमाता दविन्नमस्ताक्ते स्वरूपक्रो बताया । इस 
श्रनुष्ठानके पुवं ्ापको घोर साधना कराई गहे थी, इसके 
पश्चाच श्रचुष्ठान जोधपुर श्रौर मेवासाकी सीमा पर॒ किया 
गया था । इस श्रनु्ठानकके श्याचायं स्वयं सिद्ध महात्माजी थे । 
श्रचुष्टानकी साम््मे इस बार यहं विशेष बात बताह गड 
कि वर्ह बहुत से बकरे तथा पाडो (मेसो) का भी प्रबन्ध 
श्रा । माता दिन्नं मस्तके दांयी-वायी ओ्रोर दो श्रधिक श्रा्तन 
विद्धाये गये थे श्रौर निज ओआतसनकै श्रागे बरावर-व्रावर 
ग्रासन चौर थे । श्रनुष्टानका कार्यं सायके ही श्रा 


कर दिया गया था । वेन्ञानिक दष्टिखे यह श्रसस्भव-सा जान। 
पड़ता हे, परन्तु इल ब्रातको साघकगण ही भली प्रकार जानते 
होंगे कि जैसा कि स्वामीजीने बताया क्रि उनके सीघे दाधत्त 
खरड (खांडा या तलवार) कौ शङ्कि उत्पन्न हो गड रौर | 
यही संकेत श्री चिन्नमस्ताजीके पधारनेका श्रा | करकमलों 
यह शाक्गि उत्पन्न होते ही उपस्थित पशुश्नोंको करकमलों 


पलक मारते बच्ि पर चदा द्विया गया ओर माताजी प्रव्यक्त 
प्रकट होते ही माताको स्वामीजीने स्वयंका भी शीश अट 


कर दिया । माताजीके श्राते ही श्रपने बयि हाथके खडगसे 

८ ५. व । 
स्वयका शीश ्रलग कर दिया धाश्नोर चह शीश माताजीक्घे 
वाये दामं धा । घड़से रक्रकी तीन धारये निकल र ही थीं। 


एक धारा दां रोर खड़ी एक देवीके सुख सें, दूसरी बाई ` योर 
एक दूसरी देवीके सुखमे शओ्रोर तीसरी स्वयं शीरं जो 
करकमलं था गिर रदी थी । स्वामीजीके शशको मातीजीते 
खड्गवाजे हाते भेला श्रौर वापिस धदृकत लगा दिया। 
स्वामीजीने दूसरी बार करकमलसे शोशको कारकर माताक्छो 
दुबारा भट कर दिया । इस वार भी माताने धा 
कमलम भेला श्रौर धडस लगा दिया । पास ही वैय 
महाप्माजी माता स्तुति कर रदे थे शौर इ सभय 
कोड संकेत न पाकर स्वामीजी अव स्वयं मात्ताजीद्धी 
करने लगे । यह बात वताने योग्य है किं स्वामौजी कै 
क्रियारश्रका संचालन विद्ध महा्माजीक्ते संकेतो पर 
था। प्राधना करते समय स्वामीजीको ज्ञात इश्रा 
धद रक्रसे सना हुश्रा हे परन्त॒ शीशे कटने 
पीडाका श्रनुभव नदीं हुश्रा । 
स्वामीजीको माताजीने वर मांगनेकी द्रात्ञा दी योर 
स्वामीजीने सिद्ध महात्माजीकी शराज्ञानुसार माताकी कृपाका 
वर मोगा । माताजी यदह वर देकर विदा हो गड । लेखके 
स्वामीजीके गले पर गले कटनेका चनह स्वयं अपने श्रांखोंसे 
देखा हे । श्रौर प्रश्न करने पर ज्ञात डा था किं माताजीके 
निज शरासन नीचे चालते दोनों श्रासनों पर काम ओर रति 
विराज मानथे। सव्यतो यह टै करि जिस मुद्रा श्रौर जिन 
शब्दमिं स्वामीजीने लेखकसे इस श्नुष्टानका ग 
चित्रण किया धा उसको वणन करने सवथा अयोग्यता शरक 
शस्ता है । दसश्च कारण वास्तवे यह है करि लेखक इस 


नषे 
प्राधेना 
परव्येकं 
हो रह 


धकृ ध्यानमगन हो जाता कि वावयोंकी रचना समार 





| 
॥ 


 कर- | 
सिद्ध ` 


कि उनका ` 
भादि कोङ्के 





वरद्यनिष्ठ श्रस्वामी शंकरानन्दजी महाराजक्रे जीवनक्रौ संक्तिप्त काकी 


हो जाती है । यह अरुष्टान उस ही समयक ऊचु दिनों पूत 
की वात है जबकि जोधपुरक्े एक बडे श्रधिकारी खिक्ाना 
मेवापघ्ाकी सरहदमें एक संख खद दिरनका शिकार करने 
सं असफल रहा तो राज्य सरकारने नियम बनाकर सिकाना 
मेवासाक्ी सरहद शिकार खेलना वज्ित कर दिया गया । 
यह नियम शायद्‌ आजतक भी लागू हे । 
सिद्ध सहात्माजीङके ऋदेशानुखार स्वामीजीने श्नेकों 
तव्वाधिकार सम्बन्धी साधनाय कीं रौर मन्त्र विद्ध किये । 
राप दिनोंदिन गम्भीर तथ। मोन सुद्धासें रहने लगे भे। 
सिद्धः महाव्माजी जेखा कि स्वामीजी कहा करते थे स्वयं 
एकर धे । उनको दर ्रकारक्छा ज्ञान था रौर उसका कोड 
श्रन्त भी नजर नदौ आ्ाताथा। 
स्वामीजीके कथनानृसार विद्ध महात्माजीने उन्हें अन्तम 
एक दिन स्वयंकी गदी पर वेखनेका आदेश दिया 1 यह स्थान 
सिद्ध. महात्माजीकै मजन-पूजनका गु स्थान था जहां प्रत्येक 
व्यक्ति नहीं जा सकता था । गदी पर वेखनेका आदेश सुनकर 
स्वामीजी बडे सकुचाये परन्तु तिद्ध महव्माजीकी कड चाज्ञा- 
नुसार रेका करना ही पड़ा । विद्ध महाव्माजीके पास ही 
बेखकर ध्य।नमग्न हो गये । उनके नेत्र खुलने पर स्वामीजी 
ने बताया क्रि ““देखते ही देखते उनका शरीर बढ़ने लगा 
रोर उनका पर्णं अस्थित्व सहखरभुज। कालीमें परिवतित हो 
गया | 2 श्रो सहखमरुजा कालीके प्रकाशसे स्थान 
महान्‌ प्रकाशित हो गया रौर सुभे आख बन्द कर लेनी 
पडो ओर हाथ जोड़कर स्त॒तिके अ्रतिरिक्र मेरे ध्यानसमं ङ 
न श्रा सका । उक्ष समय मं श्री गुङ्महाराजको भी बिलकुल 
भूल गया धा । कुचं देर पश्चात्‌ अने फिर शओ्रौखं खोली श्रौर 
देस बार भने देखा कि प्रकाशन बड़ा शीतल है श्री सहल 
खजाके सामने दायीं रोर शंकर, बाह" श्रौर ब्रह्मा, पीठे दायीं 
शोर विष्ण श्नौर बाई ' नोर इन्द्र भगवतीकी प्रार्थना कर रदे 
दँ । तेज किर बदा श्रौर फिर सुभे श्रौँखं बन्द्‌ कर लेनी 
षड ओर स्तुति करने लगा, दूसरी बार मेने फिर श्रँखं 
खोली मौर देखा किं भ्रीगुरू महाराज मेरी शरोर देख रहे है । 
ओर जो कु भनि देखा वद केवल स्वप्न सा था । इस घटना 
पश्चात पूज्य श्री बडे महात्माजीने स्वामीजीको ङ 
रदस्यषरणं पुस्तके प्रदान ऋं । स्वामीजी इन पुस्तकोको 
सिकाना मेवासाक्रौ वास्तविक निधि प्रौर साधकोका प्राण 
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कहा करते थे । इन श्मूल्य पुस्तकोको स्वामीजी टिकाना 
मेवासाते विदा होते समय वहीं किस गुक्च रीतितते सुरक्षिस 
रख श्राये थे । पैसा श्चजुमान क्रिया जाताहै करि वे पुस्तके 
रबभो वहां दी उपस्थित होगी । स्वामीजीने एक नार 
बताया था कि पुस्तकोके गुक्च संकेतो को समना दूसरेकै 
लिए कठिन होनेके कारण पुस्तकोँको यु रखा गया था । 
उद्ादरणके ढंग पर॒ एक पुस्तकमे एक स्थानसे दूसरे स्थान 
को उदकर जानेके यंत्रमेँ उतरते समय पैरक्षे बल श्राक्ाशते 
एध्वीकी ओरका निर्दशन हे । यदि इस निर्दशशनका सत्ता 
से पालन न किया जवे तो प्राणका अय उपस्थित हो 
जाता हे । यंत्रकी गति उसको सुखं रखते ही आरम्भ 
हो जाती हे । साधक्को देहलीसे लंदन प्वैचनेभें एक मिनिट 
से भी कम समय लगता है । यंत्र जब तकत साधक सुखम 
रहता हे वद श्रदश्य रहता हे । दूसरे यंत्रसै जो अदश्यता 
से सम्बन्ध रखता हे उसमें यंत्र दौँये हाथङे वाजू पर वाधना 
प्ता ह । शरीर ्रपनो सूचमता श्रनुभव करने लगता ३ । 
इसके लिए साधकको चाहिए कि एक वषं तक फलो 
रसङे अतिरिक्र जलका भी प्रयोग न करं । ठिकाना सेवाला 
मं रहते समय पूञ्य श्री बडे महात्माजीकी आज्ञाचुसार 
स्वामीजीको वषम एक बार जोधपुर राजमषलोतसं भी जाना 
पडता धा श्रौर वह दिन होता था महाराजा जोधघुरङी शुभ 
वषंगांस्का । इस अवसर पर महाराजा जोधपुर ओर उनके 
श्नन्य ङटुम्बी राजमहलोमें स्वामीजीका वड़ो श्रद्धा श्रौर 
भक्रिसे भ्राद्र-सस्कार किया करते ये । 

स्वामीजीने पूज्य श्री बडे महाव्माजीकी अन्तिम लीला 
साधनागरृह ही मे देखी जबकि पूज्य्नी सहात्माजी वा 
ध्यानस्थ स्थित थे । इस अवसर पर॒स्वामीजीने पूञ्य श्री 
बड़े महात्माजीके शरीरसे अनेकों रश्मियोंको निकल कर 


श्मपने शरीरे प्रवेश करते देखा श्चौर उ ही दिनसे स्वामी 


जी निद्ध न्द्र गम्भीर तथा जीवनकी सारी आअवश्यकताश्नोसे 
युक्त होकर परमानन्द श्रवस्थामें रहने लगे । इस लीलाक 
ङु दिनों पश्चात्‌ दी पूज्य श्री बडे महाहमाजीने समाधि 
प्राप्च करे ली। 

पूज्य श्री बडे महात्माजीकी समाधीक्के पश्चात्‌ यद्यपि 
श्राप ठिकाने मेवासाके निविवाद श्रधिकारी धे, परन्तु आपने 
स्वणंके बन्धनम रहकर जीवन वितानेसे सापः इनकार कर 
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दिया शरोर यही नरह जोधषपुरसे जयपुर पधार अये । 
जयपुरं आकर राप गलताजीमें उइरे । यहां जयपुर 
नरेश सर सखचाडे माधवर्सिंहजी द्वितीयने आपको जागीर 
भेट करनेकी इच्छा भ्यक्र की, परन्तु श्रापने इस प्राथनाङो 
भी स्वीकार नदहींशिया। श्री गलताजीमें श्रापसे नगर 
बड़े-बड़े पंडित सिद्ध ओोर साधक श्राकर मिलने लगे श्नोर 
श्रल्पकान्मे ही अप पनी सर्वागीण निपुणतके लिये 
प्रसिद्ध हो गये । परन्तु श्रापक्रा लच्य था साक्रधमका प्रचार 
तथा संस्कृत-भाषाका प्रसार ओ्रोर इसको वे शान्तिते गुषठ 
रहकर करना चाहते थे । अ्रतः श्रापने तुरन्त ही गलताजीते 
्रस्यानका निश्चय कर लिया श्नौर लैला मजनृकी बगीची 
द्रीबापान जयपुरे विराजकर श्री सरस्वती विद्यालयकी 
स्थापना कौ । जयपुर नगरकर प्रसिद्ध प्रकारड परिडत परम- 
पूञ्य श्ाश्युक्वि परमशाज्ग प्रोफेसर श्री हरि शस्व स्वामीजी 
कै बडे कृपापात्र ओर विश्वसनीय रहे श्रौर शास्त्रीजी महा- 
राजक दादिक योगसे श्री सरस्वती विद्यालयका श्र फिल्लियेशन 
बनारस तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयपे होगया । श्री 
सरस्वती विद्यालय अपनो उच्चते लिए नगरमे ही नदीं 
पितु राजस्थाने प्रसिद्धः होगया चौर सेको विदया्धियोको 
प्रतिवषे इससे वडा जाम होने लगा । विद्याललयक्षी विशेषता 
यह थी कि विदयार्धी श्रपना सारा काम स्वयं करते घे जर 
स्वामीजौ भिज्ञ द्वारा श्रपना जी्रन निर्वाह छरते ये । विद्या- 
लयका सामान एक राद्ूसपीख, वेद्‌, प्रक घडा ओर एक 
बाल्टी रस्सी धा । विद्यालय प्राचीन गुरुकलका जीवित चित्र 
था । स्वामोजीकी विद्त्ता नगरे श्रद्वितीय मानी जाती थी | 
विद्याधि्योकी भी श्रद्धा रौर भक्रि अटूरश्री श्रौर उनको 
स्वामीजीके पास पढ़नेका श्रभिमान था । काल्तेजो् समच 
होनेकै कारण एक वार प° जुगलक्रिशोरजी शर्मा एम० ए० 
निरी क संस्कृत पाटशाला, जयपुर राज्य, जयपुर श्रौर वर्त 
मान रजिस्दरार विभागीय परीक्ताये राजस्थान, जयपुरने 
डाहरेक्टर श्राफ णएजुेशन श्री विलियम श्रोबन्ससे श्री 
सरस्वती पाठशालाङे निरीच्तणकी श्रथेना की । श्री विलियम 
श्रोवन्स विद्यालयका प्रत्यन्त निरीक्षण करके बडे प्रभावित 
हए शरोर स्वामीजीने दब्यक प्रति घृणा प्रकट करते इए ध्री 
श्रोवेन्सकी प्राथनाको श्रस्वीकार किया | इसका श्री श्रोवेन्स 
प्र ्रसाधारण प्रभाते पड़ा । िद्याज्यसे प्रस्थान करते समय 


जब श्री श्रोचेन्सने स्वामीजीसे हाध मिलानेक्छोौ श्रपना टाथ 
बढ़ाया तो आपने हाथ मिलानेते इनकार कर दिया ओर हस 
कर उपदेश दिया कि “श्रापक्ती च्रायु लगभग ८० वपषंसे 
ऊपर हो गहै, श्रव श्रापको सेरी तरहसे संस्यासी होकर 
रहना चादिए ओर उस समय श्ापका हाथ मेरे हाथसे मिल 
सक्रेगा । गरहस्थ श्रोर सन्यासीका हथ नहीं भिल्ला करता)? 
साहव्र पर इस उपदेश्चक्ा भारी प्रभाव पड़ा श्योर फिर कह 
नार श्रेले स्वामीजीसे श्राङूरं विद्यालयमे मिले जिसके बारे 
मं निश्चित ऊुद्धं भी नदीं लिखा जा सकता । श्री जगल- 
किशोरजी शर्मा पर स्वामीजीकी बद़ीक्पाथी श्रौरश्री 
जुगलक्रिशोरजी शर्मा भी शरपनी श्रोरसे ियालयक्ी सेवा 
मं कोड कमी नहीं रखते धरे । जयपुरसें स्वामीजीका ्रधि- 
कांश समय विद्य।धियोके पाठनसेँ ही भ्यतीत होता था। 
स्वामीजी प्रातः ३ बजे उञ करते धे! इख समय सब 
से पहिले स्नानादिसे निन्रत्त होकर अपनी साधना आदि 
करते थे । श्राप सहस्रुजा महामायाको चराचरकी उत्पन्न 
कता मानते धरे । जिघ्र भाषास तथा सुद्धां स्वामीजी सह्- 
सुजा महामायाकै स्वरूधका णंन करते थे वह्‌ लेखकक लिप 
लिखना असम्भव ह । परन्तु उस ्रानन्द्क्रा जो अंश भी 
शब्दोमं बंघ सकता है पाठको के सामने उपस्थित किया जाता 
है । श्रति श्रानन्दसुदानें स्वामीजी वर्णन करते थे कि सहसख- 
भुजा नीलाम्बरा जिस समय श्रपने श्रसंल्य चन्द्र सूयके तेज 
कै साथ श्रषने सिहालनसे तनिक हिल भी जातीहैतो 
बह्मा विष्णु शरोर शंकर कांप उठे दै । जिस समय भक्त 
पाहमिम्‌, शब्द्‌ उच्चारण करता है तो “पाः कहनेके साथ ही 
संसारका सम्पू पेश्वर्ं प्रदान कर डती है, दीः के उच्चा- 
रण होने पर सारे देविक सुख भोग दे डालती हे ओौर “माम्‌ 
कहते-कहते तो स्वयंको सक्तकै सुपु्दं॑कर देती हे । ्रापका 
कथन धा कि सोलह महाविद्या उसके तेजसे दी उत्पन्न इड 
थी । श्री सहल्लमूजा अजन्मा हे शरोर उसनेन तो कभी 
किसी राक्तलसे युद्ध ही क्रिया न संवार ्चवतारके रूपमे ही 
प्रकटी हे । दैवता श्रौर राक्तसोके सारे नाटक उत संकेतसे 
हए शरोर त्रिज्ञोकीका संचालन उसकी इच्छे होता है, वह 
प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है, सबको देखती है तथा सवै- 
शक्रिमान है । वह ही केवल पक अधिष्ठात्री हे, वह बह्याकी 
जननी, विष्णकी पालिका, तथा शं करके सारे तेजको स्वयं 
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ग्या करनेसे समध है। न्निलोकी उसकी नव्यशाला है 
शरोर देव, द्‌।नव, मानच, धल चर, जलचर श्रौर नभचर सब 
उश्के नाटक्के पात्र हैँ। वह सवम हे भौर सबघे श्रलग 
भो । बह सब कुद करती हे श्रौर कदं भी नीं करती, वह 
द्यामयी हे, वह सत्य दै, चह प्रेम है ओ्रौर वदी एक माया 
च्तोर चहाॐ मिलनेका बिन्दु है। 
उसका निराकारस्वरूप बिन्दु है । वद बिन्दुसे क्षर श्रौर 
मात्रिकाश्रोंका रूप धारण करती हे, भस्येक मात्रिका एथक्‌- 
प्रथक्‌ देवताश्रोंका बौज च्रौर शक्रि है । स्वामीजीक कहना 
शा कि साधक इस वातको न जानकर विफल्तताको प्राप्त करते 
छ कि अन्तर शरोर मात्रिकामे ही मूल अनुभव करनेकी बात 
3 , मात्रिका सूर्यकी रश्मियोमं उपस्थित हँ श्रौर ररिमियों 
1 ताचरणमें फेलकर राक्रिका संचालन करती है | 


चा सारे वा ष्ट 4 मों च 
द्वा रें व्याप्त है । अधम ` माचिकाश्रोंको श्रपने 


[नव शर हिए। 1 
ये ५ शरनुभक करना चादि । फिर ये वातावरण तथ। 
शार '^ 


श्रलभव की जावे रौर इस प्रकार इनके द्वारा बिन्दु 
रा 
वरूवका 


श्रयभव क्रिया जावे । स्वामीजोके रहन-सहनकी तो 
तां पृथ्व पर मिटटी बिद्धाकर श्राप िराजते थे 
त श आपकी शयन-शेया थी । काशाय रंगका साफ, 
श्रोर < न्रा एक जोडा धोती श्रापके वस्त्र थे । श्मापका 
छक कत धिक सादा था । कभी आप भोजन भी बनाया 

श. पका कहना था कि एक संन्यासीकै श्रागके पास 

> संारका सारा सुल भस्त हो जाता है, देविक प्रयोगे 
जानिसे वस्तुश्रों पर कर लगानेसे बुद्धि अष्ट हो जाती है, 
-्निवाली र ख हो जाता हे श्रौर संसारके सरे काम उल्ये 
राजल क, श्रापका च्रनुशाखन कठोर था । श्रापको स्वयं 
छाने ^ भी | किसी प्रकारको मादक वस्तुश्रोके प्रयोगक 
द्वन्यसे (9 | परक बार जोधपुर पक संते शिष्यश्री 
घोर ध स्वामीजीकी बिना श्राज्ञाकरे भ्रपने गुरुजीसे कु 
सूरज श्राडर द्रा मंगवा लिये । स्वामीजी इस पर श्री 
रूपये " ९ रुष्ट हुए कि तुरन्त विद्यालयसे निक्राल 
(1, घज दिया शरोर संत महाराजक्षोभी बड़ा 
१ ( वन्न लिखा । स्वामीजी विद्यामे दभ्यकै प्रणेगक्तो 
इवापरः कदते थे जिससे. किसी शकारका मो विकास दोना 
सम्भव नदीं । स्वामोजीकी सम्पूण दिनचर्या ` चमस्कारपूं 
श्री । क्या साघु, क्या संन्यासी, क्या राजा-महाराजा, क्या 


करते थे । 
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पंडित, क्या साधारण जन उनफे चमव्कारोसे वंचित नहीं 
रहता थौ । प्रग-पग पर श्र।श्चयेजनक चीजोका दिखा देना 
श्रोर असम्भव बार्तोका सम्भव बना देना उने लिये साध।- 
रण बात थी श्रौर इस पर विशेषता यह थी कि कभी मान- 
गुमान दछकर भी नहीं निकल्ला था । उनका जवन विश्वदेवा 
कै लिये खुला श्रा था । व्याग श्रौर द्याकी तो शापक द्वार 
पर नदियां बहा करती शीं, जो सबके लिये समान थी । 
परन्तु वे संसारके बडे श्रादमियोसे कम ही मिला करते ये । 
स्वामीजी श्रपनी घुनङे इतने पक्के थे कि जब्र क्री वे किसी 
बातकरा निश्चय कर लेते भरे तो उसको करके दी दधोढते थे । 
उस समय वे चमकती हुई तल्लवार या दृहकते इए च्रंगारोकै 
समान होते थे । उनको कुं कने देर लगती हो होनें 
देर नहीं लगती भी । जसे भगवतीका स्वरूप ड :; “चित्तं 
कृपा समरनिष्टुरता च दृष्टाः” जितनी हद्यततं कृश 
होती है उतनी ही समरसं निष्ठुरता होती दै । महामायाकी 
निष्टुरतामं भी एक प्रकारकी कृषा ही होती है, रोकः इसी 
तरह स्वामोजीक। स्वरूप था । सौम्य श्रौर सरलताक्ी मूर्ति 
एक कटोर श्रोर सर्वशक्रिमान्‌ प्रतिमाका खूप धारय कर लेती 
धी । यही कारण था कि क्या राजा महाराजा, स्या साघु 
सन्यासी शरोर अन्य जनसाधारण लोग उनसे अधिक बात 
करते भय खाते थे । सव्यक परेमीसे अस्व्यता या ज लसाजी 
का ब्यवहार अरस्य होना प्राकृतिक बाते श्रौर इससे 
लोगो सस्य ॒श्रौर उत्तम बातो श्रोम स्वतः ही केवल 
स्वामीजीक सम्पकमात्रसे उत्पन्न हो जाता था । स्वानोजीर 
सामने कोड श्रसत्य कहनेका साहस नहीं कर सकता शा । 
सत्य भ्रं मौ स्वामीजी श्रसत्यताके वोर विरोधी श्चौर श्रसत्य 
भाषीको दण्ड दिये तिन। कभी स्वतन्त्र नहीं छोडते भे । 
इस सिद्धान्तका जयपुर नगरवासिथों पर बड़ा व्यापक प्रभाव 
पड़ा श्रौर आ्राचरणपरं आश्चर्यजनक उन्नति इई । स्वामीजी 
कै कई कायं तो इतने स्पष्ट॒परन्तु साधारण बुद्धिस दइृतने 
चे होते धे कि लोग देखकर दंग शरोर मंत्रसुगध हो जाते 
थे । सन्‌ १६९३२ के दृशदरेकौी षरनाक्ा चिच्र आजी 
लेखकमें बढी क्रांति उत्पन्न कर देता है । द्‌शहरेकी राचिके ` 
१०॥ बजे सहसा लेखकक मनं स्वामीजीके दंशनोंकी 
उश्कंडा उत्पन्न इई । सरस्वती विद्यालय जाकर दारक 
छरिवाड्‌ पदिलेसे हौ खुत्ते धे, स्नामीजीकी आन्नासे बि्यालय 


३४ ] . 


के चोकम प्रवेश किया । प्रवेश करते ही जो दश्य देखा तो 
कांप उठा | स्वामीजी एक बहुत ही मस्त दशाम चौके 
मिट्टी पर शान्त श्रौर चित्त पडेथे श्रौर श्रापकी बाहे 
च्राती का भाग गहरा कटा इश्रा था जिससे रक्त फन्वारेकी 
तरह बह रहा था श्रौर पासकी मिटटी रक्गसे सनी पड़ी थी । 
लेखकक श्रपने पर विश्वाक्च जाता रष्ा । तरह-तरहके विचार 
श्रये श्रौर गये । शांखोरो गाइ-गाडकर देखा । चांदनी 
साफ निश्चय हो.गया कि हृद्य पर कोई घातक श्चस्त्ररी 
करामातते यह सब ऊचु हो रहाथा। किसी इाक्टरको 
लाकर दिखाने प्रस्ताव ग्यक्त करने पूवं शान्तिको भंग करक 
रउामीजीने लेखकसे तुरन्त बिद्यालयसे चले जानेको कहा । 
श्रास्ताका पालन किया गया । परन्तु लेखकका यह श्रटल 
विश्वाघ्च बन गया छि स्वामीजी उस रात्रिको श्रवश्य समाधी 
पराप्त कर लगे । श्रपने विश्वासकी परीत्ताको जब लेखक 
स्वामीजीके पास भ्रातः गया तो श्राप सदाकी भांति देनिकक्ायं 


में भ्यस्त धरे । लेखके लज्जित हो स्वामीजीके चरण पकड 


लिये शरोर स्वामीजीने मुस्कराकर कहा यह कोड बडी बात 
नहीं थी । 


यदि प्रव्येक व्यक्रिके (जो स्वामीजीके सम्पकमं भाया 


है) द्वारा श्रनुभव किये गये चमल्कारोको इस ज्ञेखमे दिया 


जाय तो यह एक बड़ा मन्थ बन जायेगा । श्रतः लेखक उन | 


सबसे षमा चाहता है कि उनके बहुतसे अदूभुत अनुभवो 
को जानते हुए मी नहीं लिखा गया हे । लेखमें लेखकने 
भी श्चपने श्ननेकों श्रनुभरवोमेसे केवल एक श्रनुभव ग्यक 
किया है । यह सव्य है किं १६४७ की घटनाते स्वामीजीकी 
सेवाश्रोका मूल्य उनके श्रति श्रद्धाभक्रि श्रौर सम्मान कीं 


अधिक बदा हुश्ा है शरीर जयपुर नगरका प्रच्येक भ्यक्गि उनके । 


लिये भ्याकुल नजर श्राता है। उने भक्रोके चेहरों पर 
कुमलाहट श्रौर दिलमें एक कसक मलकती है । एक वि्या- 
लय जिसने हजारों विद्याधियोंको विद्यादान दिया जिसमे 
भारतीय संस्कृतिका दिग्दशन होता गया था जहां श्राचरण 
श्रौर सव्यमागकी शिक्षा दी जाती थी सहसा १६४७ सन 
स्वामीजी द्वारा ही बन्द्‌ कर दिया गया । विद्यालयका सामान 


लंगरके साध जयपुरे उदयपुर प्रस्थानकै लिए स्टेशन जाने 


को तेयार होगये । श्रन्य लोग भी आपके साथ गये । कस्टं | 


 तककाहैश्रोर दसरा चांस २४ श्रगस्त से । करके म 


दिय | भगा । 
वितरित कर दिया गया भ्रौर श्राप श्री जगमोहन नाथजी 








क्लास श्रापने प्रवेश किया श्रौर कम्बल श्रोदृकर ज्ेटगये, 
प० लगर फस्टं क्लासका टिकट लाये परन्तु सबके सब क्या 
देखते हैँ किं स्वामीजी कम्बलके श्चन्द्रते लुक्च हो गये है । 
सब स्थानों पर खोजा गया परन्तु अनाधोंका कल्पच्रत्त लक्ष 
हो गया था 

जयपुरमं एक हलचल मच गई । सिद्धः रौर परिडतोका 
निश्चय है छि स्वामीजी हिमालय पादस किसी स्थान पर 
किसी महा्माकै स्थान पर सङ्कशल है श्रौर सम्भव है किसी 
समय फिर श्रपने भक्रकि बीचमें अनेका कष्ट करगे । 

स्वामीजीसे उनके सारे शिष्यो श्रौर जनसाधारणकी 
श्राग्रहपूणं श्राथेना हे कि एक बार अवश्य ही पधारकर दशनो 
से कृताधं होनेका श्रवसर प्रदान करं । 


उष्य के स्वा - न नन्त 
दूस वषं कै खण चास 

पिद्धले वर्षमे मेँ ऊच तो बीमार रहने फ श्रारण श्रौर 
फिर यज्ञ श्रादि कै सम्बन्धर्मे श्रधिध भ्यस्त रहा जिससे 
विशेष सेवा न कर सका श्रौर भ्यापारी भादयों को श्रद्ध 
चांस देने की श्चपेत्ता चांस न देना ही उचित था, परन्तु अब 
इस श्रवधि मे दो स्वैशल चास देरहदादहजो बन चुके है, ध 
इनमें पहला चास तो १५ जलाई से शुरू होकर २३ अ्रगस्त 


भरक्टूवर तक का है । यदह चांस केवल चांदी, रुई, गुड, 
सरसो, तेल मू गफली का ही हे, पदला चांस उन भाहयों 
को सुप्त दिया जायेगा, जो प्रसाद्‌ कै ९।) ० ओौर डाक 
खच ॥) देगे रौर लाम का दसवां हिस्सा देंगे । दसरा चास 
कैवल फीस श्राने पर दिया जावेगा जो २१।॥) ₹० प्रति 
वस्तु है । | 

` इन चासां मेँ खरीदने या बेचने का ठीक समय, तेजी ` 
मन्दे फ खात दिन श्रौर रोजाना कितनी तेजी श्रौर कितनी 
मंदी, लम्बी लान में कितनी तेजी श्रौर मंदी श्रादि सब 
स्पष्ट दिया है । बिना रिस्क कै काम करने कै लिए श्राज दही | 


पता-प० हंसराज शमां ज्योतिषी 
सिविल लान, लुधियाना 
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पुनजेन्म की श्राश्चयंजनक सस्य घटना 


पुनजन्मकी आश्चयेजनक सत्य घटना 


4 40 1 


[ लेखक- भङ्ग श्री रामशरणदासजी, पिलखुवा 1 


पता नहीं मेरे इस धमंप्राण भारत देशके ऋषि-सुनि्यों 

क्री संतान दिन्दुर्थोको भ्राज न जने क्याहो गयादहे किंजो 
न्द श्रपना तो सब ऊच उरा प्रतीत होने लगा हे श्रौर दूसरे 
ञलञेच्ं देशोंका सब ऊं अच्छा लगने लगा हे । जिन धमं 
स्त्रो के अजुखार चलने पर कभी भारत जगद्‌ गुर कहलाता 
था श्रौर सारा विश्व भारतके सामने नतमस्तक होता था, 
राज वही भारत श्रपने शास्त्र व पुरा की अवहेलना करने 
पर उतारू हो गया हे ओर यहां तक शास्त्र विरोधी बनता 
जा राद कि श्ाजके भारतीयोंको शास्ताचुसार वेटकर मज- 
मूत्र का व्याग करना भी श्रच्छुं नहीं प्रतीत होता, नौर वह 
शचाप्य ललोगोकी अति शास्त्र विर खडे-खडे मूूतने लगे 

५ कागज ते गुदा पौचने लगे ह भ्रोर परमपवित्र चरणा- 
मत क्री जगह सबकी जूटी चायको प्यालियां पीने लगे है । 
श्योर हवन यन्ते धुं उदाने बदले बीडी, सिगार, सिगरेट 
ॐ गंदे विषेले जहरील्ते धु ए उड़ने लगे टै । इतना दही नहीं 
| जतो आरतीयोको शास्त्रानुसार मरना भी श्रच्छा नहीं 

ध ता श्नौर श्न्तिमि दाह-सकार भौ अच्छा नहीं लगता । 
४ ओरी पाश्चात्योंकी नकल करने पर उतार हो गये 
1 प्रव्यक्त प्रमाण यह है किं भ्राजक नेता प्राचीन 


र, श र "संस्कारको एकदम 
नात नधर्माचुसार, शास्तराचुषार _ दह संस्कार्‌ 
त करके लिप विदेशोसे लाखों र्पयोकी सुद ए कने 

लमाघ्च क 


विजलीकी मशीनें (यंत्र) मंगा रहे है, ननोर उन्दींसे 
ह बिना जाति १ विचार कयि सबको बिजलीसे 
१ योजना बना रहे हँ । दिल्लीमे बिजलीके यंत्र 
यदे पू-कनेके लिए भा भी गये हे। 

दाह-संस्कार कितना महत्वपूरण संस्कार दहै रौर | इसका 
शास्त्रालुसार होना कितना श्रावश्यक हे १ दाद-सं९ कारें 
तनिक भी कमी रद्नेसे मतक आत्माको शअ्रगले जन्मे 
कितना महान्‌ मकर दुष्परिणाम भोगना पड़ता है इसकी 
यह्‌ श्राजके पाश्चात्य सभ्यताके रंगसें रंगे मनचले काले 
संमोज नेता तनिक भौ परवाह नहीं करते हं । शस्त्रानुसार, 


धर्माजुसार दाह-र स्कार न करने से क्या-्या भयंकर दुष्प- 
रिणाम भोगने पडते हँ रोर शास्त्रोमें राड पुनजन्मकी बातें 
अत्तरशः सत्य केसे है भ्नौर श्ाशतोष भगवान्‌ शंकरकी 
उपासनासे पुन्न प्रासि व मनोवांदित फजकी भ्रा कैसे होती 
हे ? इस सम्बन्धकी एक बिल्कुल सत्य घटना हम पार्कों 
के सम्मुख रखते टै, आशा है पाठक इसे ध्यान से पढ्नेकी 
कृपा करेगे । 

यह माच सन्‌ ९३६० की बात है छि हम सुजफफर- 
नगरमे अपने ानजे नीरज कै परोजनमें गये इष थे श्चौर 


एक दिन सहसा काली नदीके किनारे देव मन्दिरोके दर्शन 


करते हण शरोर किसी संतके सस्संगको तल्ाशमे धरम रहे 
थे । श्रकस्मात्‌ एक स्थान पर तख्त पर विराजमान मीताकां 
पाठ करते पक संत दष्टिगोचर हए । हम उनको प्रणाम कर 
उनके चरणोमिं जा बेठे । संतजीकै समस्त गीता कंडस्थ थी 
तथा उन्होने उपनिषद्‌ मी खूब देखे थे एवं कद योगाभ्यासी 
भीथे । श्चापका शुम नाम था श्री स्वामी मदनानन्द 
सरस्वतीजी महाराज श्रौर श्राप छषिकेशके देलाशवासी 
योगिराज पूज्यपाद श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती जी 
महाराजके प्रसुख क्षिष्योमे से वयोच्रद्ध संत ये । आप एकाक्ती 
(काने) संत थे । श्रापका सत्संग प्राच कर हमें बड़ा श्रानन्द्‌ 
र्ठ हा । शास्त्र पुराणोके सम्बन्धे प्रसंग चलने पर 


 महार।जने कना आरम्भ क्िया-- 


“हमारे सनातनधर्मे शास्तरपुराणोंकी सभी बाते 
श्रत्तरशः सस्य है; पर श्राजङे पारचात्य सभ्यते चकाचौध 
म फंसे मचुष्य इन्हें मानने लिए तैयार नीं है, यह देश 
का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है १ शास्त्र पुराणोकी बातें इतनी 
सस्य हँ कि मैं इका प्रव्यक्त जीता-जागता प्रमाण श्राप 
सामने ह, पर भ्राजक घोर कलिकालके युगम मेरी बातोंको 
कोरे सत्य केसे मानने लगा } मेरी एक श्रांखका न होना 
एव मेरा जन्म होना यह सब बातं, शास्त्रोंकी बातें सव्य रैं 
इसके प्रत्यक प्रमाण ह पर कोद माने तो १ 


४. | 


दये संतजीके सुख से यह सुनकर वड़ा भारी श्रारचयं 
श्रा श्रौर दमने संतजी से ध्राधेना की कि महाराजजी ! श्र 
शास्त्रांकी बाते अत्तरशः सव्य हैँ इसका प्रव्यक्त प्रमाण केसे 
ह? कपा कर हमें ्रवश्य सुनाइये। | 

संतजी-- भा ! मेरे जीवनी यह बढ़ी महान्‌ आ्रारचय- 
जनक विल्कुल सत्य घटनाय छि जिन्हें सुनकर बडे-बदे घोर 
नास्तिकोकी बोलती एकदम बन्द हो जाती ३ रौर शास््र- 
पुराणोकी बाते श्रक्षरशः सव्य हैँ इसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं रहता । मैं गीता हाथमे ज्ेकर शपथपूरैक कहता दँ जो 
भी भँ ्रापको सुनाने जा रदा द्रं वह श्र्रशः सत्य दै तनिक 
भी मूड वहीं दे श्रौर सूट बोलकर पसे या किसी से 
ऊृद्धं लेना भी नहीं ३ । 

. भ नदीं महाराजजी ! श्राप निःसंकोच सुनाहये । हम 
श्रापकी वातं बडे ध्यानसे सुनने तधा श्रौरों तक भी परु चाकग्‌ 
शास्त्ोँकी बारतमिं सबको श्रद्धा विश्वास हो हसका प्रयत्न 
करगे । 

सतजी --श्रच्छौ तो सुनिये ध्यान से मेरी वाते, किरम 
बाबा होकर पोतेके रूपम जन्म लेकर कते श्राया श्रौर मेरी 
माताने भगवान्‌ श्री शंकरक्ी पूजा श्राराधनाकां फल मु पुत्र 
कै ख्पसें केत पाया  दाह-संस्कार मे कमी रहुनक कारण 
मैं एकू श्रांखवाला कैप उष्पन्न इुश्रा! म श्रपते जीवनी 
यह महान्‌ आ्राश्चयंजनक बिल्ल सत्य घरन। परी ज्यों की 
व्यो सुनाता ह 


वावा दृसरे जन्मे पोता कैसे बना ! 

मेरा जन्म जिल्ला कानपुरक्े त दसील देरापुरभे संवत्‌ 
१8४२ मंडश्राथा। में जातिका दु बाह्मण ह श्नौर मेर 
पूज्य पिताका शम नाम प° श्री मथुरी दुबे श्रर्थात्‌ पं° 
मधरराप्रसाद दुबे था चौर मताजीका शभ नाम श्री दुलारी 
दैवी था। ¶ृञ्य वाबाजीका श्युभ नामं श्री परमसुख दुबे धा। 
हमारी पूज्या माताजीकै चार लड़कियां इदे पर लका कोर 
नहीं हुश्रा । वहु लडका न होने कारण दिन रात चिन्ता 
मेँ निमग्न रहा करती धी ज्रौर साधु-सन्तोंसे भी यह पृच्वा 
करती यीं । किसी कै बताने ॐ `श्रनुसार उन्होने पुत्रमा 
ॐ लिये ध्राथतोष भगवान्‌ श्रीशङ्करकी शरण ज्ञी । हमारे 
मामक बहार पं श्री कनौजीलाल मिधका वनवायां हश्रा 


ज्योतिष्मती 


भगवान्‌ श्री. शङ्करका मन्द्र थाजो पीर पहलवान्के नाम 
से प्रतिद्ध था । इन्दीं भगवान शद्धरकी हमारी पृञ्य माताजी 


ने पुन्न प्रा्षिके निमित्त पजा श्राराधना करना प्रारम्भ कर 


दिया । प्रतिदिन दोनों समय वह श्रीशङ्कर मन्दिर जाय 
प्रौर बडे प्रम से. श्रीशङ्करका पूजन करे, भजन करे, 
दीपक बाल्ते ञ्रौर शङ्कर ते पुत्र ्रा्ठिके लिये करुण प्राथना - 
करे 1 श्राश्यतोष भगवान्‌ शङ्कर बडे दी परम कृपालु, 
दयालु है, उन्होने माताजीकी प्रार्धनाको तत्काल सुना। 
भला शास्त्रांकी बात किं शंकरी अराधनाते श्चवश्य ही पुन्न 
प्राति होती हे केसे मू हो सकती है ? पर जहां शस्त्रा- 
चखार चल कर शंकर पजन करनेसे शंकर प्रसन्न हए ` वहां 
श्रोर उनकी पासे पुत्र प्राकषिका भ अवसर हाथमे श्राया । 
कस्मात्‌ एक कायं शास्त्र विस्द्ध होनेके कारण एक घोर 
श्रनथे मी हो गया । बात यह इड कि इसी बीच श्रकस्मात 
हमारे पृञ्य वावा श्री परमसुख दुेजी का स्वर्शवास हो 
गया । श्रापकी श्रायु उस समय लगभग ९० वकी धी। 
प्राचीन ठग कै पडत भे । नीचे तक करा श्रंगरख। पदिन. 
करते थे शरीर लाटी लेकर चला करते प्रे । शरीर पूरा होने 
पर उन्हे खत घाट (श्मशान भूमि) मेले जाया गया। 
शास्त्रानु्तार यह प्रधा हे क सूर्यास्त होते समय मृदा नदीं 
पर का जाता, सूर्यास्तकै समय दाद संस्कार करना पाप माना 
जाता हे । कन्व हमारे धर वालोंने बिना इष बातकी 
परवाह किये सूर्यास्त कै समय ही शास्त्र विरुद्ध दाहं सस्क।र 
क्र डाला। | 

हमारे पृञ्य बाबा (पित मह) जी फे शास्त्र विरु दाह 
कम २ स्कार करने का महान्‌ घोर भयंकर दुष्परिणौम यदह 
हश्रा कि जो श्राज उन्हीं बाबा को सुक पोतेके रूपमे श्राकर 
श्राज तक भोगना पड़ रदा ई, जो ग्रापकै सामने टे अर्थात ` 
मेरा एक शंख से हाथ धो वैडना । 


स्वप्ने एक अखि वाला पुत्र होनेकी घचना 

बात यद्व इडं कि एक दिन रात्रिम हमारी पूञ्या मात। 
जी को पृञ्य वाबाजीने स्वभ्नमें दशन देकर कहा कि तुम 
लोगेनि हमारा दाहकमं सूरयास्तिकै समय कर दिया इसलिये 
हमारा क्रियाकमं शष्ट हो गया । शङ्कर पूजने तुम्हारे पुत्र 
होगा श्रौर ह्म दी चुम्हारी कोससे पुत्र बनकर जन्भ लंग 





पुनजेन्मकी श्राश्चयंजनक सत्य घटना 


तथा सूर्यास्तके पस्षमय हमारा दाहकूमे करनेक्ते कारण हमारा 
एक नेन्न जात। रहा । हम तुम्हारे एक नेत्र वाले अर्थात्‌ कानि 
पुत्र होगि | 
माताजी को. यह ॒स्पप्न देखकर बड़ा शआ्ाश्चयं इश्रा 
चरर उन्होनि बाबाकी यह भविष्यवाणी किमेंदही पोतेके 
रूप में जन्म लेकर आऊगा सबको सुनादे । स्वप्ने कुच 
दिनो पश्चात्‌ ही माताजी को गभे रदा श्रौर में वाबाकी 
अविष्यवाणी क श्रनुसार ठीक एक श्राख वाला पुत्र उत्पन्न 
इश्रा। 
पूर्वजन्म की वाते केसे बताई ? 
जौँ शास्त्र विरुद्ध सूर्यास्तके समय दा्टकमं करने के 
कारण बाबाको सुभ पोतेके रूपें प्राकर एकः श्रांखसे हाथ 
लाकर श्राज तक कष्ट उठाना पड़ रहा ह, वहां जीवनभर मेरी 
ताको मी सेरी पक श्ांखन होने का बङा दुःख रहा। 
जब मै बदा हृश्ा च्यौर बोलने लगा तो में सबके सामने 
जाय] होनेका प्रस्य माण देने लगा । भँ सबरको यद 
तानि गा कि य मेरी लाटी है, जिले में पूर्वजन्म से वरदा 
होने कि करण लेकर चला करता धा | यर्‌ मेर 1 अरगरखा 
ॐ जिच में पिना करता धा । असु हमारे रिश्तेदार हे । 
यद सव बाते बताने पर भी माताने मेरी बातों पर कोड 
, यान नहीं दिया श्रौर उस यह समा इसे भृतप्रे तक्षी 
बामारी ह ।. शागे जाकर ९ विचिन्न बाते बतलाने 
ता नौर पवेजन्ममें जब मं बाबा धा उस समयक्के गदे 
रुपये बताकर सबके सामने उखाड़ कर दिखाये तो सब 
= 1श्चर्य॑यकित रह गये श्रौर बरबघ्त सबको यह एक स्वरसे 


स्वीकार करना पड़ा कि बासतचमें बाबा दी पोतेकेस्पसमें 


न्म लेकर श्रय शरोर इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । 
बहुत दिनों तक इसी प्रकार मेने पृवेजन्मकी सभी सत्य 
बातें बता कर्‌ चमस्कर दिखाये, बादरं माताजीने कान 
विधवा दिये जिषते म सब कुछ भूल गया श्रौर सुभे ङ 
भी याद नीं रदा । 

शास्त्र विरुद्ध, सनातनध» विरुद्ध दाहकमं होने फै 
कारण जहां सुभे श्रांख से हाथ धोना पड़ा | यर मेरे परि 
वार वाको भी दस बातसे वड़ा घोर दुःख इश्या वहां माता 
जी द्वारा की गहे त्र प्रापिकै लिये श्रीशङ्कर श्राराधनाकै 


[ २० 





कारण सुभे उनके लिये पुत्रके रूपमे आना पड़ा । हम बहुत 
दिनों तक तो घर पर रहे, पहलवानी करते रहे, नोकरी भी 
की किन्तु अन्तमं सब कुद छोड्द्धाड कर वषिकेशके स्व ० 
महान्‌ यो गिराज संत श्री स्वामी श्री सत्यान न्द्‌ सरस्वतीजी 
महाराजकीो शरणमे श्रा गये ओर उन्हीं से सन्यास ल्िया। 
माताजीने हमारा नाम मदन रखा था किन्त पूज्य युरूनी 
महाराजने सन्यासे समय मदनसे मदनानन्द सरस्वती 
परिवतित कर दिया । हमें गुरुदेवने गीता, उपनिषद्‌, श्रादि 
का स्वाध्याय कराया, योगाभ्यास भी सिखाया श्रौर इस 
प्रकार परमाथे पथका पथिक बना दिया । सुभः अपने जीवन 
की इन सभी सस्य घटना्रोँसे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि 
शास्त्र पुराणम जो श्रीशङ्कर श्राराधना, विष्णु अआराधनाकै 
फल बताये गये हैँ वह बिल्कुल ही सव्य ड, मेरी पृञ्या 
माताने शंकर श्राराधना से सुमे पुत्र रूपमे प्राक्त किया यहं 
इस बातका प्रव्यक्त प्रमाण दै । 

शास्त्र पुराणोमें जो पुनजंन्मकी हजारों घटनाय भरी 
पड़ी हँ जिन्हें माजकै शिक्ित कहजाने वाले वा ब लोग नहीं 
मानते श्रौर सुसलमान ईसा तो पुननन्मके सिद्धान्तसें 
विश्वास ही नहीं करते, हम वावा होकर पोतेके रूपमे जन्म 
लेकर किस प्रकार श्राये एवं पहिले जन्मकी गुस्च बातें भ्रव्यच्च 
केसे बताकर श्राश्चर्यचकित किया ¢ इससे वद्कर पुनज॑न्म 
का प्रव्यक्त रमाण श्रौर क्या होगा? श्राशा है पार्क इन 
सत्य घटनाश्रोँसे शिक्षा ले शास्त्र पुराणोंकी महन्ताको स्वी- 


कार करक श्राःम कल्याणक मागं प्रशस्त करगे | 


संसार-दीपक 


सं० २० २०१७ बव १८ की अच्‌कं भविष्यवाणीका 


यह एक तुच्छं पत्र होते इए भी व्यापारका ओर अंतरराष्टिय 


परिस्थितिका २।त प्रतिशत शका देने वाला है । बहत थोडी ¦ 


प्रतिय रह गड । २) भेजकर जल्दी मंगवा लं । 


पता--पं० नरहरि रामकमार शमां 
रामगढ (जयपर) 





ज्योतिष्मती 


ज्योतिषके अ्रनुभव-सिदढ योग 


[ लेखक श्री प० पमानन्द ज्योतिषज्ञ, एूलियां कलां राज ०) | 


ज्योतिष शास्त्र पर श्रास्था एवं सत्यता प्रकट करने वाले 
हमारे श्रनुभूत योग गतांके दिये थे । श्रव हम पारकोकी 
सेवा पुत्र-पुत्री संख्या योग, एवं भाग्योदयादिके समयका 
ज्ञानादिक योग दे रहे हँ जिसे देखकर ज्योतिषे पूर्वाचार्या 
को धन्यवाद दं | 


पत्र-पुत्री संख्या योग-- 

(१) पंचम स्थानमें यदि शनि पडाहो तो उप्त भ्यक्कि 
कै कन्या संतान ज्यादा होती है । याने पंचम स्थित शनिते 
७ सात कन्यायं होती हैँ । किन्तु ये कन्याये तभी जीवित 
रहती ई जवकरि शनि, तुला या मेष राशिका हो । 

कृम्भराशिका शनि यद्वि & अंश से १३ अश्च एवं १६ 
श्रंश से २८ श्रंश तकका दहो तो लगातार पांच पुत्र 
दोते रै 

यदि मकर राशिका शनि १ श्रंश २४ कलाक भीतर दहो 
तो तीन ल्फ पंदा होते है! 


२. पचम स्थानम राहु या केतु होवं तो संतान बहुत कम 
होती हे यदिहोतीदे, तोनष्टदोजाती है । साथ दही यह 
भी ध्यान रखा जाय कि पंचम स्थानक्ी राशि मेष, वृष, एवं 
ककं हो रौर इनमे राहु याङषेत पड़ादहो तो संतान होने में 
कोड विलम्ब नदीं होता, एक लडकी तथा एक लका उत्पन्न 
होता है । उच्च श्रथवा नीच राशिका केतु, पचम मेहो रौर 
उसे कोडै अहपूणं टश्टिसे नहीं देख तो चार स्त्रियो 
विवाह करने पर भी संतानकी श्राशा नहीं रखना चादिए | 

३. यदि गुर पंचममे गया हो तो लगातार पांच पुच्र होते 
्ै किन्तु पंचम स्थानम धनुः या मीन राशि नीं होना 
चाहिए अनन्यथा इन राशियोकै होने से एवं उसमें गुर १० 
श से २८ शंश्के वीच होवे तो उनके संतानका अभाव 
रहता है । पंचम ॒स्थानमे उपरोक्त रारियां हों रौर उने 
कोड अह नहीं गया हो तथा गुख्की दि हो तो श्रवश्य ही 

क्रमशः २ लङ्के १ लडकी पैदा होते दै। 


४. पंचम स्थानमें यदि मकरका मंगल हो तो २ लङ्क 
जीवित रहते हैँ । अन्य राशिका होने से जीवित नहीं रहते 
ह तथा लढ्क्रियां ज्यादा होती हे । न्य रारि्योका र्ग 
पंचम स्थानमें हो तो ‰ लढकियां एवं तीन लङ्क होतेह, 
जिनमें से लड़के अधिकतर मृस्युको प्राक्च होते हैँ । क्सर 
हमने यष्ठ देखा कि जिसके उच्चका या स्वगरहोका मंगल 
पचमम नदीं है तो पुत्रका सुख उस्र भ्यक्रिको नीके 
बरावर होता है । 

£. सूय, चन्द्रमा, बुध श्नौर शक्रके पंचम स्थानम जानेसे 
क्रमशः ¶ पुत्र २ कन्या तथा यमल १ लदका-लढ्कीः; तीन 
कन्या तथा एक पुत्र हो जिसमें पुत्र तावस्थाको प्रा होता 
है । ३ कन्या १ लडका (खतावस्था प्रष्ठ), 4 लडकी एवं 
श॒क्र से ४ कन्याये, 9 पुत्र तथा २ पुत्रियां वेदा होती दैँ। 
सामान्य नियम - श्रधोल्तिखितका भी पूं ध्यान रं । 

(र) लग्नका स्वामी लग्न, दूसरे, तीसरे, हो तो प्रथम 
संतान पुत्र होता है । लग्नेश चतुर्थं पंचम, षष्ठम हो तो 
कन्या प्रथम एवं बाद्‌ लढका पेदा होता है । लग्नेश स्म, 
ग्र्टम, नवम हो तो प्रथम पुत्र तथा बाद कन्या संतान होती 
हँ । एवं लग्नेश दशम , एकादश, द्वादश म गया हौ तो 
प्रथम कन्या बाद पुत्र पैदा होते ई । 

(ब) पंचम स्थानें स्थित ग्रहों एवं उन पर जिन-जिन 
ग्रहोंकी पूणं इष्टि दो उससे तथा उपरी नियमास संतान 
निणेय करर, जितने इनमें स्त्री संज्ञक मरह हों उनसे लङकियां 
एवं पुरुष संज्ञक ग्रहों से लड़कोंका श्रनुमान करना चादिए । 


भाग्य भवन विचार 
मनुष्यको कंगालसे कोञ्यधिपति एवं कोष्यधिपतिसे 
कंगाल बनाना भाग्यका ही खिलवाड़ है । इसका निणंय करने 
मे सूृचम चन्वेषणकी श्रावश्यकता है । हमारे ऊच परीन्तित 
योगो भाग्यका निणंय टीक वेठता दै । 
भाग्य भवनम अहो जाने सेया उनः पर पूं दष्ट 
भ्रसुत्वडे दी ये वषे भाग्योदूयादिक एवं अधोलिखित 





लला समगे । 
‡ न स्थानमें सूर्ये जानते या पूणं दृष्टस उस 
रयकितिकी प्रारस्भिक स्थिति कष्टप्द होती है, याने भारम्भिक 
~ प, एवं चरित्रे पतित हो जाता 
9 † हो तो धनधान्य, धा्िकता 
हे । यदि उच्च या स्वगृही सूयं दो तो धन-धान्य, = 
| च।रित्रिकताफी चर्मोन्नति होती है । उसे 0 
न हे । सामान्य तया भाग्योदय इस 
की शरोर श्रम्रष्षर करता ६ । र 
त तिया २२ वे वषेसखे २४ व वषं ५ 9 
अहस पणत ०. रद; २४, २६, २४, ३६, ४२, ४९, ४८, 
तथा 
: त वावोक्ती विशेष प्रगति होती हे श्रौर भाग्योद्यादि 
न वषं होते है । ४५९ 
वके £ चन्द्रमा नवम स्थित चन्द्र या दृष्टि बलसे वह म्यक्रि 
वान्‌, धामिक चरत्ति वाला, पित्‌ यज्ञोंका करने कराने 
भ नोकरी पेशासे धामिक इत्तियोके कार्योको करके द्भ्य 
लए # रने वाला होता है । यदि क्षीण £ निबली चन्द्र 
जन नत फलमे प्रारम्भिक जीवनके दिनोमें कमी करता 
द्धी ती ज ५ श्यक्रिका सामान्यतया भाग्योदयादिका समय 
ह चं २९ वां वपं होताहै। इनके भरतिरिक्रि १८ 
म्र - न 7 २७, ३०, २२), ३९६, ४४, ५.४५ १८) ७२, 
२११, त विशेष महस्वपूणं होकरके उपरोक्त लक्षणोको 
७४. रे उल्ञिखित वषपर भग्योन्नति होती ह । 
छुरय कर्यो गल्ल - जिस भ्यक्रिफे ९ मे मंगल हो वह्‌ न्यक्त प्रायः 
१ होता है । उसको प्रकृति सदा उष्ण होती है । 
न्द भागी रँ भांग गांजा आदिका सेवन करने वाला होधे, 
उदक = न दुखी होते हुये भी श्रपने रापो रखे । 
खदा + भक्ति करने वाला होवे । भाग्योदय वर्ष 
मगन किक २० वे वषंसे२ वे वधक भीतर जब कमी 
ॐ& 9 ते या मंगलके मित्नरका समय हो तभी पूणं भाग्यो- 
ह या ह | प्रारम्भिक समय देसे भ्यङ्किका कष्ट साध्य 
दुय । त तिये होता है । यदि नीच या विङ्कृतावस्था 
प हो तो वह भ्यक्रि सदा श्रपने क्रिये कार्यो का विष 
का ए) प्राप करता है, अर्थात्‌ श्रनुकूल नहीं । १ ६, 
२.१ दतं विशेष महस्वपृणं होते है । ८ 
॥ बुध--इस भ्रहके नवम भावमें स्थित ॒होनेसे ७ 


से युक्र, बुद्धिमान्‌, गुणी, कुलमु 


` बाला होता हे। यदि 


` वाला होता है । भाग्यशाली 


श्रच्छे भाग्य वाला होता हे । पाप दष्टिसे युत या नोचका 

होतो व्यक्रि मंदभागी तथा आर्थिकं इष्टि दुखी होता 
है । इस अ्रहके प्रभावसे ग्यक्रि बोद्ध धमाचुयायी या मायं 
समाजी होता हे । धिक वाक्‌ चातुरी बाला होवे । स्वगरही 
या शुभ रष्टिः उच्चका होनेसे व्यक्ति लोकपूज्य एवं धन 
यश वाला होता है। भाग्योदयादिका समय ३२ वें वर्षं 
से ३६ वें व्ष॑के वीचदहोता है । इनक अतिरिक्त १७, ३२, 


०७, दे, ९७, ६१, ७३ वाँ वर्षं विशेष महत्व- 
शाली तथा भाग्योदयकार क होते हँ । 
गुरु-नवम 


भाव शुस्ते युक्र वा चष्ट हो तो अनेक 
देशो का मण करने वाला, गोर शरीर वाजा, सभी सुखो 
| स्य, विद्वान्‌, शिक्लाविभा 
गीय या विश्ववियालयोसे शिक्तक, भ्रोफेखर, लेक्चरार 
या आफोसर तथा बड़ा उपदेशक होता है । रत्नादिक या 
रुहे, चांदी, सोना का अच्छा व्यापारी भी हो {सकता हे | 
भाग्योदय समय १६ ते वषंसे ` २३ वें वरषके भीतर होता 
है। कम समयते ही भच्छी कुशाग्र उुद्धि एवं प्रगति 
नीच या पाप दष्ट तथा विङतावस्थ। 
क शृर्‌ु हो तो श्रपनी ्रन्तर तथा 
दृशा्रोमे उपरि कारणो भयंकर भआपत्तियोका देने 

वषे १८, २२, २४, २७, 


००३२१ २६, ४२, ४८,९२, ६० वां वषं विशेष मह्‌- 


स्वशाली होते दें । 


शुक्र यदि नवम भावे शुक्र नीच 
युक्त हो तो वह भ्यक्रि हुर्भाग्यशाली तथा शरीरत 
सम्बन्धो बीमारी वाला होता है । यदि 
स्थिति टीक हो तो भ्यक्रिकी मेल-सुलाकात, 
'्यक्गियोसे होती है । गुरु भक्ति रखने वाला, श्रनेकः न्धं 
को करके धनोपाजन करने वाला तथा अपनी सुजाध्ों 
के बल्ल पर नाचने वाला होवे । यदि शुक्र स्थिति श्रति 
रेष्ठ हो तो सेनाध्यक्त, शस्त्र निर्माणकर्ती, युद्धादिके कार्यौ 
म चतुर होता है । भाग्योदय वर्षोका समय २९ वे वर्ष॑से 
रे८ वे वषं तक दोताहै। इनके अतिरिक्त १८ 
२८, ३१, ३६, ३८, ४१, ४६, ४६. 
वषं भी महस्वपूणं होता है । 


या पाप इष्ट 
~ शक 


उर-बेर, बडे 


3 ९द, ९९६, 
न, ८, ६३ बां 


# 








शनि-इस्र यह की सुधरी स्थिति वाल्ला ग्यक्रि बड़ा 
भाग्यशाली होत्ता है । छन्तु प्रारम्भिक समय खराब णवं 
्रभरुकतो तरफपे परीक्ाश्रोंका होता हे। बाद्‌ इनके ३८ वं 
वधे व्यक्रि अनेक वश्व भोगने बाला होता है। बुद्धि 
बड़ी कुशघ्र होती है । यदि उच्च राशिका शनि भाग्य भवन 
मदी, पापग्रहसे दष्टन होकर शुभ अहसे च्टदहीतो 
बहु ग्यक्रि वेकण लोकसे आने बाल्ञा तथा वापिस उसी 
लोकको जाने बाला होता है । इसके श्रतिरिक श्चनेकं धार्मिक 
मन्थो, श्रध्याव्मवादके मरन्धोंका लेखक तथा मनन करने 
वाल्ला भीहोताहै। भाग्योदय ३६ से ४२ वै व्क 
नोच दाता । इनके प्रतिरिक्र १८, ३०, ३३, ४३, ३८, 
४३, ४५, ३०, ६१ वां वषं महत्वपूणं होते ह । - 

राहु, केतु-इन दो मरम से एक भी कोस मरह 
कै भागय भवन्ते जानेस भ्यक्रि नीच मनुप्योके समाजक। 
उपदेशक्वा होता हे। धामिक रचि वाला तथा नीचोसे 
पषा उपाजन करने वाल। होता दै । भाग्यते दीन तधा मिली- 
जुल्ली बुद्धि वाल्ला होता हे । इनका भाग्योदय काल ४२ 
वपंसे ४८ पूवं ध्प्से ९२ वें वषं ॐ मध्य होता है।ये 
ग्रह॒ उस भ्यक्किको भूतादिक या कापाली विद्याका जानने 
वाला भौ बनाते है, याने उन विद्याश्रोका ज्ञाता भी होता हे । 
महत्वपूणं वधं १८, २१, २६, ३६, ४२, ४८, ६१, 
२, ७६वां होते दे । 

सामान्य नियम--(4) भाग्येश भाग्य भवन पर दशि 
डाले तो श्रपने देशम भाग्योदय दहो । पापी महसे इष्ट या 
पापौ अरहोका समावेश हो तो परदेशमे भाग्योदय होता है । 

(३) भाग्येश केन्द्र या त्रिकोणे हो तो भाग्योदय 
स्वदे एवं १६ वें वंस २६ वें वषेक्कि वीच होगा। 

(३) यदि भाग्ये स्वगृही या मित्रगृही दो तो भाग्यो 
दथ उस ग्यक्रिका बहत विलम्बसे होता है तथां आरम्भे 
अनक कष्ट उटाने पते ह याने ब्ृद्धावस्थमे भाग्योदय 
हाता हं | 

(४) भाग्येश नीचका, शब्ुेत्री, त्रिके हो या पापी 
मरति युक्र यादृष्ट होतो सभी श्रोरसे व्यक्षि दुली हो 
जाता हे | 

(६) उपरोक्त नियमों क श्रलावा भाग्य भवनको प्रधम 
भवनं मानकर बहा केन्द्र राशि स्थित संख्यां तथा बाद 


पंचम नवम (नवमको प्रथम मानकरके दी ) | को 
जोड़] जाय तो क्रमशः जितने चं बनते जायेगे वे वधं उस 
व्यक्रिकै जीवने भाग्योन्नतिकारक होगि। इन वमिं 
धन-धान्य युक्र, लचमीदायक, विद्याप्राक्षि, यश कोतिक 
बढ़ाने चाले होगे । 
उपरोक्त बातो श्तिरिक्र भी कड ्यक्गियोको कुयड्लो 
मं ग्रह देसी विक्रतावस्थामें भी होते कि संतान क 
ग्यक्रियफि नहीं दोती है तथा भाग्योन्नतिमे कष्ट बाधय 
गरक्रर व्यक्रि मंद भागो होता है । तो हम उनको देसे सरल 
उपाय बता कि उनकी सभी समस्याएं हल दहो जायं । ये 
उपाय बढे सरल एवं सीधे है । श्राजके विद्भञ्जन इनको 
उपयोगं नहीं लाते है । अन्यधा इन छोटे-छोटे. परीत 
उपार्योसे बिगड़ कायं सुधर कर जीवन श्रानन्दमय बन 
सकता है । जिन भाद्योको उपरी योगोमें शंका दो या अहो 
की किसके विक्रतावस्था हो तो इच्छुक जन-पन्नग्यवहारसे 
मुप्त निराकरण करा्येगे, एवं हमारे बताए उपायो से चलनेसे 
वे उत्तम संतानवान्‌ तथा भाग्यशाली होकर श्रपना तथा रष 
का कल्याण करगे । अगले अंक पाठकों की सेवां वे सभी 
सरल उपाय श्रौर मनुष्य कुण्डली पहिचान एव गलत 


कृणडली को शुद्ध करनेपर सरल दंगसे प्रकाश डला जायगा । 


[य 


न्यया रमेः च क च = = जि - दय कचः चक 


समाज के नैतिक स्तर कोङ'चा उठाकर 
उसमे प्राण पू कने बाला ` ओर जीवन मेँ 
शान्ति एवं सामंजस्य का पथ-प्रशस्त 
करने बाला ऋषिकेशकी पावन 
भूमि से प्रकाशित 
चरित्र निर्मांस ॐ 
सचिघ्र मासिक-यवश्य प्ये 
उत्तरघरदेश, मध्यभारत, बम्ब, मध्यप्रदेश, पैप्सू, नेपाल, 
रादि राञ्य सरकारों दारा स्कूलों, कालेज, पुस्तका- 
लयो एवं वाचनालयों ओ्रौर उत्तरप्रदेश की समस्त 
ग्राम-पंचायतां के लिए स्वीक्रत । 
वापि मूल्य ६) एक प्रति ।- ) 


निमांण-कायांटय ऋषिकेश [देदराद्‌न]ड ° प्र? 








देवशो. इष्िमें संसार-चक्रं | [ ४१ 





` ` "व द्व की (क = ऊ सं 
#%& दवज्ञकी रषिम ससार-चक्र ॐ 
स्वतन्त्र भारतके वं षका मिष्य 
चन्द्र्रहणका संसार पर प्रभाव 
[ श्री हर्देव शमां त्रिवेदी ज्योतिषाचाये । 


सं० २०१७ वि० भाद्रपद्‌ कृष्णाष्टमी रविवार ता० १४ 
श्रगस्त १६६० ई० को इष्टघज्यादि ४।६३।२१ पर सिह- 
लग्न भारतको स्वतन्त्र इण १३ वषं पूणं होकर ¶्वों 
वर्षं प्रचेश होगा । यद्यपि स्वतन्त्रता सखमारोहका उत्सव तो 
१९ श्रगस्त सोमवारको ही सदा की भांति मनाया जावेगा, 
तथापि सूम सौरगणनासे वपं प्रवेशका काल १४ श्रगस्तको 
सिहलग्नमें टौ बनता है । जेसे १३ वषं पूचै सन्‌ १६४५ में 
१४ छगस्तकी श्रधेरान्निमें १२-१ पर॒ स्वातन््य सत्ता महण 
करनेका सुसुद्रतं साधा गया था--उसी इष्टकालके श्राधार 
पर वैसे दी वधं प्रवेशका ससय भी १४ कोषह्ी श्राताहे। 

४ वर्ष॑की लगन क्णडलो यह है- 





+ 


दख वष लग्न कुरडलीर्मं लग्नेश सूयं मु शेश बुधकै 
साथ १२यें मे, राञ्येश पराक्रमेश शक्र लगनमं राहुसे पीडित 
भ्तोम दृष्ट है, अतः यद वषं भारतीय जनताके लिपु श्रनेक 
प्रकारकी श्रवाञ्छुनीय श्रप्रिय घटना प्नोंका प्रतीक सिद्ध होगा। 
सिह लग्न श्रौर शक्र दोनों दही पूषेदिशाके भ्रधिषठाता ह, ये 
रासे पीक्ित दै रौर उत्तरदिश्चाधिपति ध १२ वे सूयके साय 
है श्रतः भारतकी र्वात्तरीय सीमामं उत्तरोत्तर श्रशान्त बाता- 


वरण बदेगा । चीनकौो गतिविधि पूर्वी सीमे बदेगो 
लहाख, नेफा, नेपाल, भूतान सिक्किम चीनी सेना श्रति- 


क्रमण करेगी । इस वधं चीनघे शान्तिपुणं समम्ोतेका योग 
नहीं है । चीनकी कथनी श्रौर करनोसं न्तर टोनेसे विवाद 
बदृता जायेगा । अधिकारि्योक्षि पारस्परिक श्चाच्ागमन विचार 
विमशेखे भी कोड स्थायो लाभ नदीं दोगा, केवल समय- 
यापन्न होगा । चश शुक्र राहुके साध राद्रीय सम्पत्तिक्ा श्रप- 
ग्यय वा अ्थहानि श्नौर िपत्तिका -सूचक माना गया है, 
यथा--““पापारिवीक्ितयुते विषदोऽथेनाशःःः इस वपं 
प्राशाकी फिरण केवल इतनी दी दिखा द्‌ रीदे कि 
सुथा ११चें गुस्से इष्ट दे, श्रौर मंगल दशमे बलवान्‌ हे, 
श्रत: भारतकी सेन्य संग्न शक्रि चद होकर प्रतिरक्तामें 
समथ होगी । ्राश्विनमासके प्रारम्भसें ८ सितम्त्ररक्े मेगल 
मिथुन राशिं प्रवेश करके ७॥ मास तके रहेगा, इस अवधि 
मर श्रनेक प्रकारके राजनैतिक षड्यन्त्र तोद्फोड्‌ उपद्रव रौर 
प्रकृ ति-प्रकोपसे हानि होगी । वैसे तो श्रावण माससं भी पांच 
शनि श्रौर रविवार है रौर श्रावण शक्ल पत्तसं तिधिक्वय 
श्रौर ककंराशि श्रश्लेषा राक्तसगण नचतत्रमे शक्रोदय हो रहा 
हे प्रतः यदीं प्रजामें श्रशान्ति, शासक शासित वर्गे संघं, 
श्रमिक वर्गं ्रसंतोष श्रौर कहीं हदताल श्रादिसे देशको 
श्रग्नि-परीन्तसेसे निकलना होगा । कार्तिकन्ते ` अनिष्टयोग 
प्रधिक बन रहे है । यथा- 
पंचाकैवारे दुर्भित्तं पंचभोमे महद्भयम्‌ । 
पंचमन्दे च रोगः स्याच्टिषा वाराः शुसावदहाः ॥ 
कर्कऽतिवष्टिर्घान्यस्य विनाशं चोरजं भयम्‌ । 
श्रावणे शुक्लपत्ते च तिथिः कापि क्षया मवेत्‌ । 
तदा ते कार्तिके मासि छचभज्गः प्रजायते ॥ 
श्रारिवन शुक्ल ११५को शनिव।रका फल यां लिख। र-- 
एकादरयां शनौ तस्मिञ्छत्रमङ्गोऽथवा भुविः । 
नगरप्रामभंगः  स्यादेरिचोरादयपद्रवाः ॥। 


भिक 


= ° ` त न ` छ 


२ || 


नीचाभिलाषी श॒क्र लग्नमें राके साथ भौमदष्ट ह श्रतः 
स्त्रयोका वचेस्व बदेगा । अष्टाचार व्यभिचार श्रौर निले- 
ज्जता पराकाष्ठा पर पर्हचेगी । वंश श्रौर दशमेश भी श॒क्र 
है श्नतः राज्यके ्ननेक उच्चाधिकारी भी कामिनी-कांचनके 
वशीभूत हो कतभ्यच्युत होंगे । मंगलके कारण प्रायः सेना- 
नायकं भी विल्लासिता बढ़ेगी, वे श्रपने कतंभ्यक प्रति पूणं 
जागरूक नहीं होगे । अनतः समय रहते पेते लोगे शद्ि- 
करण आवश्यक है । 


वषं लग्नमें लग्नेश सूयं धनेश लमेश वबुधके साध . 


१ रवं होनेसे राष्रीयजनों एवं शएस्तक शासित बर्गसे दृष्टिदोष 
पेदा दोगा, भर्थात्‌ एक दूसरेके दहद्गत भावोंको निष्पक्त 
निःस्वाथं उदार भावसे सम नहीं पाये गे, या यो,करटै कि 
आत्मा (सूयं) निम॑जञ न होनेसे पारस्परिक फूट कलेश विवाद्‌ 
बढ़कर अश्रान्तिका कारण बनेगा । कीं समुचित भ्यवस्थाके 
अभावर्मे, कीं स्वार्थान्धताते तो कीं प्रकृति-्रकोपसे योज- 
नाए्‌ पृण रूपमे सफल न होकर राष्ट्रीय निधिकाः हास 
दोगा । ताजिक ग्रन्थों सूर्य बुधे भ्ययस्थ होनेका फल यों 
लिखा है-- 


दष्टिरु्रन्य नाशङ्च विद्वेषो बन्धुवरीतः। 
दे पित्तोद्धवा पीड़ा वधं सूये व्ययस्थिते ॥ 
स्वल्पलाभमनारोग्यं म्ययाधिक्यं नृपाद्धयम्‌ । 
स्ववग कलह नित्यं छुर्यात्सौम्यस्तु रि.फगः ॥ 


चन्द्र ्रहणक्रा विशेष प्रभाव 


भाद्रपद्‌ ० १६ सोमवार ता० ९ सितम्बर १९६० 
ह° को चीन, जापान, श्रा लिया न्यूजीलेंड, वर्मा, 
मलाया, क्िगापुर, इम्फाल, डित. गढ़, चरटगवमे खग्रास श्रौर 
पूर्वी भारते ७८ रेखांशसे पवस अस्तोदय चन्द््हण होगा । 
संसारको श्रास्मा श्रौर मन सूयं चन्द्रमा, यायं करं कि 
संसारके जीवन रौर श्रस्तिष्वकते मूलखोत सू्यचन्द्रम। ही 
है--जब ये राहू तसे यसे जाते कै या ग्रहण लगता है तव 
सम्पूणं जगत्‌ उससे प्रभावित होता है , श्रतः पर्वाचायेनि 
ग्रहणको शुमाणम भावी घटनाभ्रोका प्रतीक माना है । 
महण मध्यकालीन ग्रहस्थिति यह है- | 


ज्योतिष्मती 





भारतीय स्वतन्त्रता १४वं वपं लग्नसे महण लग्नका 
षडष्टक योग बन रहा है । सू° उु० रा० गु० श०्मं० की 
स्थितिसे ज्ञात होता दै कि--शासकों पर॒ विपत्ति येगी, 
उनको दुःख पहचेगा । सञ्जनोँकी सम्पत्तिका अपहरण 
होगा । अष्टाचारी शासक्ोति लोग घणा करगे । विश्वन्यापी 
महत्वकी घटनाएं धघटगीं । प्रतिरन्ता व॒ सेनिक प्रतिष्ठानं, 
लोहा व इस्पातके कारखाना, रालायनिक कारखानो, उत्पादन 
न्द्रो श्रोर खानमिं न कैव ्राकरिमिक दुर्घटना अपितु 
तोढ़फोढ़ वा हडताल, लाटीचाजं, गोलीकांड श्रादिसे भी 
श्रसंतोष ग्यापेगा । श्रमिकवगं निम्नश्र शिक्षे कमंचारियों श्नौर 
शासकवशमें भारी अ्रघंतोष होगा । श्रमिकवगं श्रसंभव मोग 
सामने रखकर तकयुक्र बात न सुनेगा | श्रवसरवादी स्राधीं 
नेता उन्दं मागेश्रष्ट कर श्रविवेकपृणं कार्यक्े लिए प्रेरित 
करगे । किन्तु सरकार इट्‌ रहेगी श्रौर कठोर उपायों से स्थिति 
का सामना करेगी । इध, सूर्य-राहुके साथ श्ष्टम ने 
वाणिज्यन्यवसायकी दका श्रधिक बिगढडेगी । दुरभिन्न, दुलं 
भता, दुघंटनाए, विस्फोट, अरसुरक्ता, बा, हड़तालं, भावोका। 
्रकृल्पितत उतार चढाव वा विस्फोट साधारण बात . होगी । 
जनसाध।रणका जीवन शोचनीय होगा। सर्दी गर्मी तीतर 
होगी । ऋतु वेपरी्यते शीतल श्रौर तंक्रामक रोगा भकोप 
बदेगा । भारतके कच भागोमिं एक नये प्रकारक्ी महाभारी 
फैतेगी जो स्त्रियों श्रौर बच्चों के लिए पीड़ादायक होगी । 
हस्पतालों श्रौर कारखानोमें सव्युए" अधिक होंगी । शिशिर 
की फसलें (फरवरीसे श्प्रेल तककी) कीढों द्वारा ्रथवा 
प्रकृति-प्रकोप श्रनाब्र्टि श्रोला दष्टिसे नष्ट होगी । परराष्रीय ` 
विषयों श्प्रव्या्चित पेचीदगिर्य पेदा होगी । सरकारक्ी 
नीतिकी कंडी ्ालोचना होगी पर वह अपनी नीतिका अरनु- 

|  [ शेष पृष्ठ ऽपर || 





राजस्थानके पविन्नतम तीर्थं 


यात्रा-सस्मरण-- 


___ 


राजस्थानके पवि्रतम तीथं. 
 [ श्री हरदेव शमां त्रिवेदी |] 


राजस्थानन्चे मेवाड प्रान्त जितने श्रधिक पवित्र तीर्थ 
स्थान, चमस्कारपृणं रेतिहासिकं देवालय श्रौर पवेतस्थ 


लधन वनम सिद्ध महापुरषोंकी तपोभरमि है उतनी श्रन्य . 


किसी प्रान्तमें मिलना श्रसम्मव हे । मेवाड़ महाराखा प्रताप 
क्री वीर भूमिके रूपें तो विश्वविदित ह दी, साथ ही यहां 
की द्व्‌ त स्थापत्य- कला-पणं पेचतीर्थी वां चारों धाम 
८ श्री एकरजिगजी, प्रौ नाधद्वारा, श्रो दारिकाधीक्च, श्री 
नारभुजा-रूपनारायण रौर श्रीपरशराम महादेव ) भी 
योक लिए मनोसुग्धकारी शंतिदायक सुरम्यस्थल 
ध । इस बारकी लम्बी राजस्थान यात्रा हमारी 
जवनी ` श्रानन्ददायक _ रही शरोर प्रायः ` सभी 
पुश्य ती भस्थानोके दशनोंका सौभ।ग्य प्राक्त इञ्मा, उतना 
दमनुपमं लाभ पहले कभी प्रा १ इश्रा । इस यात्राका 
चति वशेन हम नीचे दे रहे हँ । वेवाहिक कायति निचत्त 
लाकर केलवादेले दमने  भीपरराम महादेव (मेवाङकै 
बदरीश्वर ) दरशनसे यात्रा प्रारम्भ की । 
श्रीपरशुराम महादेब 
यह पवित्र प्राकृतिकं दशनीय स्थान मेवाइ भूमिक 
ऊम्भलगद लिला २९५५ फीटकी अ सघनवनाच्छा. 
दित पर्दतकी श्राङृतिक गुफातं हे । यां पडचनेके लिणए मेवाढ्‌ 
>॑श्रीचारभुजाजीषे केलवाईा तक मोटर बस सविस चल्लती 
ड शरोर केलवादेसे ्रागे ८ मीलका पेदल रास्ता दै ।; ३ 
जलका माम॑व भयानक उबड़खाबड़  जंगलका है 
जिसने सिह, माल्‌ रादि हिंसक जन्तु भी.रहते ई, पर 
ते क्रिसी यात्रीको सताते नदीं । कड जगह ` तो उतराहै 
वदा पर कवल एक उद फुट चोडा विकट मागं है, जहां 
ठक श्रोर ऊँचा पाइ श्रौर दृसरी ओर नीचे पाताल 
दिखा देता है । जदाखे ` यदि पैर फसल जवे तो सीधी 
सुक्र हो जवे, अस्थिवोका भी पता न चले। परन्तु 


दशना 


भगवान्‌ परशरामका स्मरण करते इए भद्धालु श्राबाल चद्ध 
एुरुष श्रौर मदिला्ँ सानन्द ॒गुफामे पर्ैचकर श्लुपम 
शान्तिका श्रनुभव करते हैँ । मारवाडकी श्रोरसे जने वालों 
कै लिए फालना रेलवे स्ेशनसे सादडी तक मोटर सरविस 
रोर श्रागे ७ मील पैदलकां रास्ता है । मेवाडकी श्वेतत] 
यह माग ऊच लरल है । कहते दँ भगवान्‌ श्रीपरश्राम 
ने यहीं तपस्या की थी । कपासन (मेवाड़) ॐ समीप ही 
मातुककुणड तीथेस्थान हे, इसी मातृकुण्डमें स्नान करके भग- 
वाच्‌ * श्रीपरशुराम मातुहस्या दोषसे सुक्र इए थे। यहां 
परति वषे परशुराम-जयन्ती पर मेला भी होता है । 

हां, तो भगवान्‌ श्रीपरशरामकी गुफासं प्राङ्तिक 
स्वयंभू शिवलिग बना इश्रा हे, ऊपर विशालकाय पस्थर 
की चहानसें गायक स्तनसे बने हुए हैँ जिनमें से जलकी 
वृ द टपक कर निरन्तर अभिषेक होता रहता है । कते दै 
ङं वषं पूवे इन्हीं स्तनोमे से शिव-क्िग पर दुग्ध टरप- 
कता था, पर अव दुग्धके स्थानमें जल बिन्दुर्रोसि अभिषेक 
होता हे । पचास वर्षं पूवं गुफामें परहैचने तक ॒वांसकी बड़ी 
बड़ी ७ सीद्ियां लगी इडे थीं, उन पर से पुजारी रौर 
कोड सादसी पुरुष दी पटुंचकर भगवान दृशंन कर सकता 
था । परन्तु रब पच्थरकी पक्की सीदवियां लग जानेस 
सबको दशन सुलभ हो गण है । 

अद्‌ युत चसच्कार 

गुफासे बादर जहांसे सीदियां प्रारम्भ होती दै पहाड 
को गगनचुम्बी ऊंची च्टानों पर पचासों ्रमरों ( मधु 
मक्खियो) कै छुरो लगे हुए हैँ । यहां रव भी यह चम- 
त्कार हे कि यदि कोड स्त्री पुरुष श्रपवित्रावरथामं विना 
स्नान किए श्रद्धारहित होकर गुफाकी सीदियों पर पैर 
रखता है तो उसी समय मधुमक्ियां उसी श्रपविन्न व्यक्ति 
पर टूट पडतीं है श्रौर वहं जान बचाकर उल्टे पैर वापिस 











॥, 


भागता हे । ४० वर्षं पूरं जब री दमकालमें महाराणा साहब 
स्व० श्री फतहत्िहजी ऊम्भलगद निवास कर रहे | थे 
तो उनकी कुच दासि्योने शरीर्परशुराम भगवानके दरशन 
को इच्छा व्यक्त की, महाराणा साहबने जनेका श्रबन्ध कंरवा 
दिया । कदते हँ उनसे कोड एक दासी श्रपवित्र (रज- 
स्वजा) थी श्रौर सबके साथ स्पशं हो गहै धी । बिना स्नान 
क्िदही सीदियों पर पैर रक्खा कि मधु मर्था उन सभी 
दासियों पर टट पड़ी । सभी वहीं श्रचेत हो गिर पदीं । 
मील श्रोर राजकीय कम॑चारिर्योनि उन सबको श्रधम्ता- 
वस्थं पीर पर उठाकर बडी करिनाईते वापिस ङ्भ 
जगद प्ुचाया | यह घटना जिन्होंने स्वयं देखी उनमें 
से ऊद वद्ध पुरुष श्रव भी विद्यमान है । 

वै° शु०११को प्रातः बरातके साय दी म उद्यषुर 
चल्ला गया धा, वहां मुभेः ३-४ दिन श्रधिक लग गये । 
वैशाली पूशिमाको वापिस कैजवाडे लोटा । कैलवादे विवाह 
म जितने ्राटुणिक ( महमान) श्राए थे उन सब स्त्री पुरषो 
ने वे शु° १३ को भगवानु श्रीपरशुरामके दशंनाधं जाने 
का निश्चय छ्िया । हमारी श्रीमतीजीने सोचा कि ज्योतिषी 
जो (भे) उदयपुरसे पता न्दी कब लौरते द १ श्रौर समय 
व साधन भिल्लातो श्चाशा न्हींकि वे भगवान्‌ परशुराम 
कौ कटिन याच्ना करं । रेषा विचार करके वे सवके सथ 
त्रयोदशी को चलकर चतुर्दशीको भगवानुकै दुशंन कर 
कैलवाडदे लौरश्रष्टै। ` 

दृसरे दी दिन गुरंवारको मेनि भी भगवान्‌ श्री परशु- 
राम दृशंनका निश्चय किया। सभी महमान द्शेन कर 
श्राये ये । भौर कष विदाभीदहो चुके थे। श्रव दुबारा इस 
कठिन यात्नामें मेरे साथ मागंदशकके ख्पमे साथ कौन 
जावे १ यही प्रश्न था। सुभैः बडी उक्कट इच्छा दी रही 
धी ककल तृतीया शुक्रवार दहै, श्रीपरशुराम जयन्ती 
अ्तया तृतीया न सदी, पर एक पक्त बादकी तिथि तो तृतीया 
ही दे श्रतः भगवान्‌ श्रीपरशुरामके दशन श्रवश्य करने 
चादिं । दद्‌ “शिव-संकल्पः श्रवश्य सफल होता है । जीव 
यदि थोड़ा भी शिवकी श्रोर जानेका प्रयरन करे तो कर्णा- 
वरूणालय भगवान श्राशुतोष उसे अपनी श्रोर खीचि ही 
लेते । “जो दच्छा करटं मन महि । राम कपा क्यु 
दुलभ नौँहि 12 द्वितीयाको सायंकाल कैलवादेखे ही एक 





ञयोत्तष्मती 


महाराज (भोजन बनाने वाले ब्राह्मण) तेरे साध मागे- 
दशक रूपसे श्रीपरशराम महादेव जानेक प्रबन्ध दो गया । 
सुभे अत्यन्त भ्रसन्नत। इड । तुतीयाको प्रातः सूर्योदय 
से पूव ही हमने यात्रा प्रारम्भ कौ । श्रीमतीजी भी इस 
यात्रं पनः हमारे साथ चल पडो श्रौर उनका १४ वर्षीय 
भतीजा ( बालक गोपालकृष्णः) भी टात्‌ साथ दो जिया । 
मने सोचा कि मार्गं बड़ा कठिन हे, पत्नी दो दिन पर ही 
यत्रा करके धको हुड है प्रौर यह बालक है, अगव।न्‌ ही पार 


पाडे तो भले ही । भगवानूका स्मरण करते परक्रति निरीत्तय 


करते हुए हम चारों व्यक्गि प्रातः ८ बजे 4 मीन तय करै 
उदावडम्राम पर्हैच गये । यषां जंगलातका छोटा-सा दक्र दे 
जिसे “राणा काका नाका? कदते हैँ | कर्मचारियकि रदने 
का सुन्दर स्थान दै । सुशीतल जलकी बावड़ी शी दै । यीं 
प्र हम सबने स्नान किया श्रौर भगवान्‌के दशंन करे लोट 
कर यहीं भोजन बनाकर विश्नामका निश्चय किया । सहास 
ष्मागे ३ मीलका बड़ा कटिन मागं हे । परन्तु मे जाते समय 
कुद भी धकावट प्रतीत नदीं है । पटा देवलसे श्राग च 
यात्री मे दशन कर ललौटते इए मिल्ञे । उनमेसे दौ म्यङ्गि 
हमे पसे मी मिले जिन्दोंने श्पने साधि्योका कना नीं 
माना श्रौर बिना स्नान क्रिये ही गुफार्म प्रवेश करना चाह, 
तो उन दोनों म्यक्कियों पर मधुमक्व्यौ हट पडीं श्रौरवे 
श्रपनी जान बचा विना दुशश॑न कयि दी लौट रहे थे । उनकै 
श्रन्य साधिर्योको अमरो (मधुमक्लियों) ने कुदं नहीं क! 
वे श्रद्धापूवैक दशन करके लौटे । इस श्रू त ईश्वरीय 
चमस्कारको स्वयं देखकर हमने उन परम कारुणिक भगवान्‌ 
श्रीपरश्यरामको मन दही मन शतशः प्रणाम किया । जो 
श्रनीश्वरवादी हेश्वरीय सत्ताको नदीं मानते चे वहां जाकर 
स्वयं देखे कि अमर (म्मक्लियों) जसे जन्तुर को यद केसे 
पता चज्ञ जाता हे कि इतने भ्यक्रि्योमें श्रसुक भ्य क्ति श्रपविच्र 
शरश्रद्रालु या विन स्नान कयि हृषु है श्रौर उसीको वे क्यों 
कोटते हँ} दृसरोको क्यों नहीं ? दैवीशक्रिकै बिना उन 
मरको कोन पेसी प्रेरणा दे सकता है ? यदा नतमस्तक 
ही उस अखिल-बह्मारडनायक जगन्नारकके सूत्रधारकी 
श्रद्‌. शक्रिको स्वीकार करना पड़ता है । 

दस बजे दम भगवान्‌ श्रीपरशुराम गुफाके मुख्यद्वीर 
पर जदूंसे सीय प्रारम्भ होती हे, परहचे । बहि शरोर 





राजस्थानकै पविघ्रतम तीं 





श्ीपरशरामजीके पजारी ओीगोस्वामी नचलपुरीका श्राध्रम 
पौर धूनी है । धूनीसे उपर यान्रियोके ठहरनेक लिए धमेशाला 
स्री श्रव बन गड हे। पक्के पत्थरोंका ष्क पहाड होने 
जलकी बहुत कमी है । पीनेका जल दो मील नीचेसे भ्राता 
हे । धृनीसे उपर संकटमोचन कूपमें भी बहुत थोडा जल था । 
पुज। सामी हम अपने साध ज्ञे गये थे । शुद्धः जलपान्न 
मोस्वामीजीसे लेकर गुफामें षपडंच भगवान्‌ ध्ीपरशरामकः 
पूजन किया । गुफामं श्रजुपम शान्त वातावरणका श्रनुभव 
श्रा । पत्नीने प्रणामकर सहजगद्‌ गद्‌ भावस्ते कट्‌ा--' (प्रभो | श्राप 
वास्तवं ही श्राश्यतोष है, अभी परसोंदहीतो मे प्राथेना कर 
गड थी कि एक बार फिर जल्दी ही उनके साध दशन देने 
की छ्रुपा करे । श्रापने मेरी वद भ्राधना जल्दी सुनी श्रौर 
आज चोये दिन दी पुनः इनके साथ दुशेनक। सौभाग्य प्र 
करा दिया ।'" 
यहां श्रधिकतर यात्री सकाममावसे (मनमें कच न कुद 
कमन लेकर) श्रते दै श्रौर उस मनःकामनाक पृण होने पर 
पुनः दशनाथ यथाशक्गि भेट पृजा लेकर जति है । गुते 
८-७ ग्यक्रियो से श्रधिककर वेखनेका स्थान नहीं ३ | ऊपर 
पल्थरकै प्राकृतिक गौ स्तन से ४.९ बने हुए है जिनमेसे 
-भी-कभी बहुत कम जलकी बृ द टपकती द । इसे यात्री- 
वाणा शुभ-शङुन या कायेसिद्धिका चिह्व मानते हैँ । पूजनके 
ऊपरान्त यात्रीगण श्रपने श्रभीष्ट कायेका स्मरण करके स्तन 
रे नीरे श्रंजली बांधकर बहुत देर तक खडे रहते है, यदि 
जज्त बद हाथमे गिर जाय तो समस्ते है छ भग वान्‌की 
श्राशिका ( श्राशीर्वाद ) मिल गया, काये श्रवस्य होगा । 
भगवान्‌ द्रबारमे निप्काममावसे जाना ही अधिक श्रेयस्कर 
है, यही हमे शुरुजनोसे रिक्ता मिज हे, श्रतः हम कभी भी 
जगदीश्वरके द्रबारमे कोड कामना लेकर नदीं गये श्रौर न 
सांसारिक तुच्छ पदाथकि मांगनेकी इच्छा होती दे । एक 
मान्न यही याचना सविध कल्याण कारक दै-"भवद्धक्ति- 
मेव स्थिरां देहि मद्य' कृपाशील शम्भो ! कृतार्थोऽस्मि 
तस्मात्‌ ॥' > 
पूजनोपरांत मने महामहिम श्री १०८ मदृसतवाग्भवा- 
चाय प्रणीत श्रीपरशरामस्तोच्रः का पार प्रारम्भ क्िया। 
प्रारम्भे ही उपर गौस्तनमे से जलकी वृद मेरे मस्तक 
पर निरी श्रौर एक वृद पाठकी समासि पर दुक्तिण स्कन्ध पर 


[ २५ 
पड़ी । पास बेटी इडे पतनी श्रौर चि० बालक गोपालक्रप्ण 
मस्तक पर भी एक-एक च द्‌ पडी, इससे हम सबको श्त्यन्त 
अनन्द हुश्रा । जिना मांगे दी आशिका मिल गड यह जान 
भक्रियुक्र सा्टाग प्रणामकर यही प्रार्थना कौ क्रि--“जिस 
प्रकार अपने पने श्रीचरणोमें उुलाकर दशनोसे हसे ऊतार्थं 
करिया है उसी प्रकार मेवाड्के शेष तीर्थस्थानोंकी यात्रा भी 
हमारी सानन्द्‌ सम्पन्न हो जावे |? | 
गुफासे नीचे उतर कर ऊच देर श्रीगोस्ामीजीके पस 
विश्राम श्रोर जलपान करके इस पुख्य क्ते रसेः वापस केलवादे 
की शरोर प्रयाण करिया । एरु बजे हम लोग पृवं निश्चित 
स्थान उद्‌ावङ़्‌ अ्रामके समीप “राणा काका नाका: पर पटच 
गये, वहां चौका वतन सब तैयार था, दमारे साथे महाराज 
ने दो बजे तक सुन्दर दाल बारीका भोजन बनाकर तैयार 
र्‌ दिया । भगवान्‌को भोग लगाकर दम सब भोजन पर 
वटे । इस दिनक भोजनमें जितना स्वाद्‌ श्रौर रस था वह 
अ्रनुपम ही था। मोजनोपरान्त ४॥ वजे तक हमने वहीं 
विश्राम किया । सायंकालीन सुशीतल समीरे साथ पार्वव्य 
परदेशका प्रकृति निरीक्षण करते हए हम लोग सायंकाल = 
बे केलवाड़ा घर पटच गये । श्रौर हमे कोह विशेश थकावट 
भौ नहीं हुड । धरवाज्ञे मी सब चकित थे कि जिन्होनि 
कभी २ मीलकीभी पेदल यारा नहीं की वे १६ मील 
कौ कठिन यात्रा करके श्राज ही कैसे लौट सकने । किन्तु यह 
सन भगवान्‌ श्रौपरशरामकी महिमाका पल था । उनकी 
ईपासते श्रीचारमुजा, श्रीखूपनारायण, श्रीनाधद्भारा, 
भीएकल्िगजी, श्री द्वारिकाधीश, पुष्कर न्नौर श्रीकल्याणजोके 
दशन भी हमें बडे श्रानन्दसे विशेष पर्वो परं इए श्रौर सभी 
प्रकारको सुविधा श्रागेसे श्रागे स्वयं जरती गडः । उनका 






संति वणेन नीचेकी प॑क्रियोसें देखिये । 


भ्रीचारथुजाज्ञी 
मेवादेमे चारभ्रुजा रोड स्टेशनसे लगभग २० मील्ल 
परिचिमसें गदबोरपुरीस चारञुजाका सुप्रसिद्धः प्राचीन 
विष्णु मदिर है । यंह बड़ा चमत्कारी दर्शनीय स्थान हे । 
गोपव॑शके गूज्ञर लोग ही यहां के पुजारी दँ । गढबोर नगर 
श्रोर समीपस्थ ग्रामो इन गजर एुजारियो के लगभग ३०० 
घर हँ । ये सब 'सेवक' कहलाते ह । इन सबको मेवाङ राञ्य॒ 
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की ओ्रोरसे जागीरमे कच जमीने मिली हह टँ । एक मास 
तक शुकंल प्रतिपदासे कृष्णामावस्या तक एक गूजर घरकी 
पूजाकी बारी हदोतीदहे । उस मासमे वही गूनर परिवार 
विधिवत्‌ पूजा करता है । श्रोचारञुजाजीकै श्रद्अुत चमत्कार 
है । श्रद्धालु भक्रजनोँकी मनःकामनाएु' यहां पूणं होतो है । 
मेवाडके प्रत्येक गावे श्रोचारजाजोक्रा श्राज दोरा-वड़ा 
एक मंदिर च्रवश्य होगा । श्रद्धालु भक्रज्नोको आजमी ये 
रसु ग्रामीण गूजरके वेषं दशन देकर कल्याण क्रिया करते 
ह । यहोङी चमत्कारपएणं पुण्य गाथार्प पहले भी हमने 
सुनी श्रीं ओओर इस वार हमारे सुपरिचित कथाव्यास 
श्री श्रधरजीने श्रभी गत दो तीन दशकोंकी प्रव्यक्त श्रनेक 
श्रद्‌. त घटनाए हमें सुनाई" । उन्हे हम शआ्रागामी श्र॑केमिं 
देनेच्छ प्रयत्न करगे । अभी इसी गत अयेष्ठमापकी एक घटना 
श्री ्यासजीने लिखकर हमारे पास जी, वह हम इसी शक 
मे रागे प्रकाशित कर रहे है| 

कैलवादेमें श्वसुर॒ परिवारसे विवशता प्रकट करके बड़ी 
श्रनुनय विनये ज्येष्ठङ्ृष्ण & रविवारको मने विदा ली। 
मेरी छोटी साली श्रीमती श्र० सौ पएूलबाष्े भी केलवं 
हमारे साथ थीं, - उन्होने हम दोनोको एक दिनके लिए श्रपने 
घर घाणेराव ले जानेका हठ खान लिया। वहि लिए चस 
श्रोचारभ्रुजसि ही जाती है । श्रतः मध्याह्वको वससे चलकर 
हम तीरनोने दो वजे श्रीचारभुजाजी पर्हचकर दशन किये । 
उसी दिन वहां पर मेरे सुपरिचित स्नेदी राजस्थान लोकसेवा- 
श्रायोगके श्रध्यक्त श्रीमान्‌ लच्मीलालजी जोशी सपरिवार 
दृशेनाथं पधारे इए थे। जोशीजीके ६२ वर्षीय पिता श्री प° 
जटाशंकरजी भी साथ थे । श्चापका भी मुर पर 
श्रनन्य स्नेह हे । श्रीचारथुजापुरीमे अकस्मात भट हो 
जानेसे सबको बहुत प्र्तन्नता इड । श्रद्धे य॒श्रीजटाशंकरजी 
जोशी मेवाद्ते सुल्यातिप्राप् षयोचद्ध तपस्वी सञ्ज 
हँ । श्राप ही श्रनुरूप श्रपके सुपुत्र श्री लचमीलाल 
जी जोशीने मी राजस्थाने पर्याघ्ठ प्रतिष्टा प्राप की ह । उच्चा. 
धिकार सम्पन्न होकर भी श्राप मगवन्निष्ठा गुरुजन सेवा 
पितभक्रि परोपकारिता सादगी श्रौर नस्रतकरे मूर्तिमान्‌ प्रतीक 
है ! श्राप श्रपने पृज्य पितताश्री, दोनों पुत्रों एवं पुत्र 
वधु श्रौर पौत्रोको लेकर श्रीचारसुजा नाधद्भारा कांकरोली 
श्रीएकलिगजीकी यान्नाथं पधारे थे । मेवाङसे लौटते समय 


ज्योतिष्मती 


ग्रजमेर टहरनेक्ा स्नेहपणं श्रामंत्रण देकर श्रीजोशीजी निजी 


मोटरकार श्रौर जीप द्वारा सपरिवार कांकरोली गये ओरौर हम 


श्रपना श्रधिक सब सामान श्री पं० श्रीधरजी ग्यास्कै सुपुदं 
करके सायंकाल & वजेकी बससे देसूरी होते इए धघाणेराव 
(मारवाड) रात्रिक १० बजे श्री मोहनलालजी जोशी साहब 
के धर पटुंचे । दृसरे दिन प्रातः ही मिलनेवाज्ञे द्टमिन्नोका 
तांता लग गया । घाणेरावके राजज्योतिषी श्री पं° फतेलाल 
जी कथाभह श्रौर उनके सभी सुयोग्य पुत्रों एवं राज्य 
श्रधिकारी वराने स्नेहाग्रहवश्च म॑ गलवारको भी हसे रोक लिया । 
घाणेरावमे दशनीय स्थानें इ'गरी पर श्री मदहादेवजीका 
मंदिर महासतियां श्रौर नाथोके स्थानम संगमरमरकी मनु- 
प्याकार श्रीगणेशजीकी खड़ी इहै मति ऋद्धि सिद्धि सहित 
बड़ी विशाल्ञ ह । यदहके जेन मंदिर भी प्रसिद्ध दे । 


श्रोराणकपुरजीका जेन मंदिर 

घणेरारावसे १६ मील पचिम जेनियोक प्रसिद्ध 
तीथं श्रीराणकपुरजीमे सुविशाल मंदिर है। भारतीय 
स्थापव्यकलाको दष्टे यह मंदिरं बड़ा ही विशाल श्रद्धत 
एवं दशनीय हे । मंदिरमें सभी ती्थद्करोकी सेको मूतियोँ 
द । सुल्य मंदिरमें ्रष्ीश्वर भगवान्‌ श्रीपाश्वनाथजी 
की विशाल मूति ह । म॑दिरका प्रांगण बहुत बड़! है । दोनों 
मंजिलों पर शअरगणित श्रसंख्य स्तम्भ (खम्भ) दँ । पत्थर 
पर खुदाईका। वारीक काम श्रौर यहांकी मृक्तिकलाको देखकर 
दक्तिण भारतकी कलाका स्मरण दहो श्राता टै । पवेतकी 
तल्लहटी श्रौर सुरम्यवनमें छोटी नदीके किनारे पर होनेसे 
यह स्थान बड़ा रप्रणीय एवं शतिद्ायक है| मंदिरदैः 
श्रहातिमं दी बाग श्रौर बहुत बड़ी धरम॑शाला मी हे । प्रति- 
दिन दूर दुरे याव्रीगण ओ्ौर कना प्रेमी यहां श्रते है । 
यहां उहरने ओर भोजनादिकी भ्यवस्था बहुत श्रच्छी है । 
सादङीसे थह स्थान ७ मील है । नित्य बस जाती है । स्नेही 
जन करि आग्रहसे बुधवारकरो प्रातः घाशेरावसे चलकर हम 
लोग १० बजे राणकपुरजी पर्हचे । मध्याह्वमें वहीं विश्राम 
करके रात्रिको सवके साध घाणेराव पद्वैच गये । | 

गदृबोर ओर सेवन्ती 

ज्येष्ठ ० & गुरुवारको दम धाणेरावतसे मध्याद्मे चलकर 

भी चार भुजापुरी गदृबोर २ बजे श्रीधरजी भ्यासके यहां 
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पर्हैचे । ध्रीचारञुजानायक्रे दशन करके सायंकाल सेवन्ते 
श्रीरूपनारायणके दशनां जनेका विखार बना। सेवन्त्री 
 श्रीचारभुजासे ६ मील वायभ्यकोणभे हे । श्रीचारथुजाङ्गो 
आति यह मंदिर भी प्राचीन एेतिहालिक श्रौर चमत्कारपृणं 
है । चारभुजा श्रीकरष्णरूप या शेषावतार लचमणरूपसें श्रौर 
श्रीरूपनारायण बलदाञ या श्रीरामरूपसे साने जते दै । 
जिल समय श्रौरंगजेवकी यावनी सेना भारतकरे सभी पवित्र 
स्थार्नोको नष्ट अष्ट श्रौर मूर्वियोको खरिडित करती हृ जब 
तेवन्त्रीकी श्रोर पर्हची तो एक दिन पहले ही मंदिरके 
चारों रोर सैको विषेली मक्खियोक चत्त लग गये । ज्यों 
हो सेनाने सेवन्त्ीमें प्रवेश्च करना चाहा कि लाखों मथु- 
मविखयौँं उड़कर सेना पर हट पड़ीं । यवन सेना उल्लरे पर 
जान बचाक्रर भागी श्रोर फिर रङपनारायण रौर चारखुजा 


` करी श्रोर जानेका साहस नदीं क्िया। अभी लभभग्‌ १०० 
वर्षं॑पूर्वं महाराणा साहब उदयपुर प्रर उने सामन्त 


कोडारिया-रावतजी को भगवान्‌ श्रीरूपनारायणने (अपने 
अक्त पुजारीकी प्रतिन्ञा निभानेकै लिए) श्वेत दादीके दशन 
दि ये। कोठारिया रावतजीको विश्वास नहीं हुश्रा कि 
-गवानूकी वास्तविकं दाढ़ी हे, वे समभे करि पुजारीने बडी 


चतुरारैते नकली वालोकी दादी भगवान सुखारचिन्द्‌ पर . 


लगा दी है । महाराणङी राज्ञाचुखार एक बालत खींचकर 
लाद गया तो उसमे रक्गकी धारा बह निकली । कोटा- 
स्यि रावतजी' सूत हो गिर पड़े । तवे उनके लिष यद 
श्रादिश दै क्ि-- “गदी पर बडनेके बाद्‌ मेरे सेदिरमें कोड न 
आचि |) तबसे रभ तक यह परस्पर। बरावर निभाहै जा 
रही ह । कोडारियाकै राजङ़मारोका सुख्डन संस्कार श्री ख्प- 
नारायणसमं ही होता हे । पर रावतजी वहां नही जा सकते । 
-नोडारिया मेवाङके बडे १६ सामन्तोमेसे ई, श्रीनाधद्वारासे ३ 
मील है । वतमान. कोठारिया-नरेश रावतजी श्रीमानसिहजी 
परम ईश्वर भक्त सच्चरित्र उदार हृदय नवयुवक हे । स्नेद- 
वशा श्रभी गत ज्येष्ठ कष्णाम।वस्याको हस नाधद्वारासे ्रापसे 
मिलने कोरिया गये थे । श्रापक्री सज्जनता श्रौर विद्या 
परमस दम बहुत प्रसन्न ` इए । आपकी मंत्रशास्त्र श्रौर 
श्राुरवेदमे भी श्रच्छी., श्रभिरुचि हे । अन्यान्य शास्त्रीय 
चर्चाश्नो के साथ श्रीरूपनाराणका प्रसंग मी चज्ञा तो श्रापने 
बताया कि--“*मेने तो भगवानू ध्रीरूपनारायणसे प्राथेना 


[ ५५ 


रांजस्थानके पवित्रतम तीधं | 


करे दृशंनी श्राज्ता मोगी थी कि--“"दीन बन्धो ! हमारे 
फिसी पूवंजने अ्रापका श्रपराध किया तो उसका दण्ड उसके 
एक वंशज होनेके नाते ही अभी तक हस क्यों मिज्ञे। 
श्रपराधी दही दण्डका भागी होता है । अप करुणानिधान 
द । सुक दासको तो द्शंनकी श्माक्ञा होनी चादिए 1*' मेनि 
पुजारीसे परची सँगी तो मुभे दशंनकी श्राज्ञा मिल गड थी, 
परन्तु मेरी बरद्धा माताजीने अभी सुभे याज्ञा नदीं दी, इस- 
लिए दशेनसे दचित हँ । कोरिया नरेश श्रीमानिहजीने श्राज 
तक्र कभी मद्यपान नहीं किया । यह जानकर दमे बहुत 
प्रसन्नता हु । श्राप राजप्रासादमें ही हम दिन भर उदरे । 
आपको श्च० सो० श्रीमती राणी साहिबा श्रौर दोनों 
राजङ्कमार भी बहुत सुशिक्षित सौम्य स्वभावक्ते दै । आपने 


अपनी मोटरकार द्वारा दही इस सायंकाल नाथद्वारा 
पटु चाया । 


हां, तो ज्ये° ० & गुरूवारको सायंकाल £ की वससे 
श्री रूपनारायण जानेका निश्चय किया । श्री पं ओधरजी 
भ्यासने श्रपनी धर्मपत्नीको हमारे साथ वहां सब ग्यवस्था 
करनेके लिए मेजा । व्यासजी दैशाखते श्चाषाद़ तक प्रतिदिन 
तिः सायं श्नरोमद्ध(गवतदगी कथा श्रीचारथुजाङे मंदिरमें 
राञ्यकी ओरसे करते है, अतः वे हमारे साथ जा नहीं सकते 
थे । भ्यासजीने इतं बताया कि “इस वैराट श्रान्तके पर्वतो 
सूयेकुण्ड अमर ङणड विष्णुङ्करडादि सात कुण्ड श्रसिद्ध हे, 
जो पवित्र तपोभूमि है रौर श्रव भी वहां सिद्ध पुरुष गृक्त- 
रूपेण रहते हे । प्रतिदिन सन्ध्या समय वहां दिन्यधूपको 
सुगन्धो आती श्रोर आ्रारतीके समय घड़ी धंडा नगारे शद्ग 
त्रादिका दिन्यशब्द्‌ सुनाई देता है । परंतु उस स्थानका पता 
नहीं चलता क्रि वह शब्द ओ्नौर सुगन्धि कर्हसि आती हे। 
शरीरूपनाराय एसे मरङुण्ड ३ मील रै वहां श्राप श्रवशय, 
जावे श्रौर कल दश्चमोको रूपनारायणके विमानक्रे बिशेष 
दशन भी रात्रिमे होंगे वह भी करे 12 नगरक्षे पर्चिमीद्रार 
पर (चदीदारजीकी हवेलीमें ऊपर) ४1) बजेते बेटे हुए हम 
सेघन्त्री जाने वाली बसकी प्रतीक्ता बड़ी श्रातुरतासे कर रदे 
थे । नीचे कुं यात्री श्रौर भी प्रतीक्तास थे । ६॥ बजे भ्यास 
जीके दोद्ित्र श्री दुर्गादत्तने आकर कदा छि “श्राज कांक- 
रोलोसे बस श्राह नदीं अतः सेवन्ती नदीं जावेगी, अब ततो 
कल सायंकाल ‰ बजे ही जावेगी ।* यह सुन हमें दुःःखकष 


ध | ज्यो तिष्मती 


साथ बड़ी निराशा इ, पर दद संकर्पने साहस नहीं छोडा, 
सोचा कोई मागदशेक मिल जावे तो पेदलदही चलन दं । 
इतनेमें सेवन्त्रीके दो व्यक्रि जाते दिखा दिये, भ्यासजीने 
उन्हें रोककर हमारा साथ करा दिया । नीचे दैटे हए पांच 
यात्री भी हमारे साथ हो लिए । परस्पर परिचय पृद्धने पर 
ज्ञात हुश्रा कि उनमेसे एक सजन तो उज्जेनके श्रीराम- 
नारायणजी शर्मा, उनकी पत्नी श्रौर पुत्री रै, तथा दूसरे 
सन्नन प्रतापगद्के राजञ्योतिषी श्री ५० मद्नल्लालजीके 
पुत्र श्रीरामेश्वरजी शर्मा श्रौर उनकी पत्नी हैँ । ये तो श्रपने 
ही स्वजातीय बन्धु निकल श्राये, अ्रतः परस्परके परिचये 
सबको वड़ा श्रानन्द्‌ हुश्ा श्रौर श्रात्मीयता बढ़ती गह । इस 
सायंक्रालीन सुखद पेदल यात्रामें हम ३ पुरुष चार स्त्रियां 
श्रीर एक कमारी अन्नपूर्णा इस प्रकार शार प्राणिर्योका एक 
छोरा-सा दल बन गया । बडे श्रानन्दपूथेक वार्तालाप करते 
इश रात्रि €॥ बजे हमारा दल सेवन्त्री पुरीम पर्चा श्रौर 
भगवान्‌ श्री रूपनाराय णके शयन श्रार तीके दशन कर विश्राम 
क्रिया | 
ग्यासजीकी धम॑पत्नीने एक पुजारीके यहां हमं सबके 
शयनकी न्यचस्था कर दी श्रौर वदहीकी एक मदिलाको प्रातः 
हरमे आमरकुख्ड ले जाने लिए तय्यार कर ली । दशमीको 
प्रातः स्गलाके दृशेन करके हमारा दल उस पथ-प्रदशिका 
महिलके साध आमरकरड यात्र लिए निकला । मागं बड़] 
बीहद्‌ श्रौर भयानक है । एक मील तक तो सघनवना- 
चछाद्धित पवेतकी उतराहैमें मागंका कुदं पता ही नदीं चलता, 
परिचित लोग श्रनुमानसे ही वदां तक पर्चा देते है। ८॥ 
बजे हम अ्मरकरुख्ड पर पर्हुचे । वाके शान्त वातावरण 
सुश्षीतल श्राक्रुतिक जलकरुरड श्रौर श्रनेक श््लतादिसे 
सुशोभित प॑तको देख चित्त श्रव्यन्त श्रानन्दिति हुश्रा । 
यहां भगनावस्थारे एक परणंकटो हमें दिखाई दी, उसके सामने 
हीः छन्त नीचे शिवलिग भी है । दो वषं पूर्वं इस पर्णक्टी 
मे हमारे चिरपरिचित स्नेही, मीरांसुधातिन्धुकै लेखक श्रौर 
मेवाडमं “रघुपति राघव राजाराम” मंन्रके गायक स्व महात्मा 
श्री श्रानन्दस्वरूपजी £ मास तक रहै थे । हमने अमरकुरड 
ये र्नान किया, विल्व अके नीचे सन्ध्योपासन करक शिव- 
पूजन कर सिद्ध भनि ओर धूनीको प्रणाम किया श्रौर १० 
बजे हमारा दल वहां से चल पडा । इस नमे सीताफल, 





टीमरू, आम, जामुन, करौंदा, गृलर, गृ"दा च्रादिके श्रसंख्य 
वृत्त है, प्रत्येक ऋतुमे यहां कोई न कोड फल शरवश्य 
मिलता टै, यही यहके सिद्ध रूपों ओर वानरोंका श्राहार 
हे । में सायंकालीन सन्ध्या समय तक वहां ठहर कर उस 
दिभ्य धूपका श्रानन्द लेना चाहता था पर पत्नी श्रौर श्चन्य 
साथी नहीं माने । सु श्रकेले को वे उस्र भयानक जंगलतत 
छोडकर जानेको कथमपि तय्यार नहीं थे, श्रतः बाध्य हो 
सजे साथ चल्लना पड़ा । जौटते समय धूप सामनेकी प्नच्छी 
हो गयी थी, श्रोर पक्की चदा भी, अतः बालिका श्रन्नपूर्णा 
शरोर श्रीरामेश्वरजीकी पत्नीको बहत धकावरका श्रुभव 
हुश्रा । १२॥ बजे सेवन्त्री पहं चकर धमेशालामे सब्र स्त्रियों 
ने मिलकर दाल-भात बारी श्रमचूरका सुन्दर मालवीय 
भोजन बनाया । श्री भगवान्‌ रूपनारायखको भोग ` लगाकर 
सबने २।। बजे श्रानन्द प्क भोजन किया । रात्रिको १० 
बजे एक दिभ्य सुक्तन्नित विमानमें मन्द्रिसे भगवान्‌की 
सवारी बही धूमधामतते मस्ता व गाजे-बाजेके साथ निकली । 
पुजारी ओरौर सेवक भक्रगण तालगरदज्ञके साथ भक्रिरस पृण 
भजन श्रौर कीतेन करते जाते थे, मन्द्रकै प्राङ्गणकी परिक्रमा 
म॑ ही विमान भजन मंडलीकै साथ धीरे-धीरे घूमता है, 
स्थान-स्थान पर भगवानूको भक्रोंकी श्रोर से भोग लगता 
ग्रोर प्रसाद्‌ ्बेटता जाता था। इस दिनकै दशनकी शोभा 
निराली ही भी । भजन मण्डली एक चद्ध पुजारी १०२३ 
वषंकी श्रायुका था जिसे दो श्रादमी सदारा देकर लाये थे, 
परन्तु स्पष्टोच्वारणमें वह बद्ध सबका श्रमणी था। रात्रि 
११।॥ बजे विमान परिक्रमा करे मंदिरमें पहुंचा श्रोर १२ 
बजे शयन श्रारती कै दशन करके इम लोगोने अपने स्थान 
पर जाकर विश्राम क्रिया । एकादशीको प्रातः ६॥ बजे मंगला 
कै दशन करके हमारा दृज्ञ श्री रूपनारायणकी सेवन्त्री पुरी 
से ६ बजकी बसप्ते प्रस्थान करके ७ बजे श्री चारसभुजाकी 
गढबोरपुरीमें पहं चा । श्री प° श्रीधरजी भ्यासके घरं पर ही 
हम लोग ठरे । सेवन्त्री' आम शवरीकै नामसे कदा जाता 
है । इसी तपोभुमिमें शबरी भिल्लनीको भगवान्‌ श्रीरामकै 
दशन इण्‌ थे । श्री रूपनारायण रामरूप कहलाते हें । यहां 
शबरी का मंदिर भीदहै । उसीकै नामका अपश्नश यह 
“सेवन्त्रीः माम दहै । एकादश्तीको दुबारा श्री चारभ्चुजानाथके 
दशन करके सा्य॑कालको बसस हमारा दल ॒कांकरोली 





रजस्थानफे पावन तीं 


ऋय 





पंचा । वहां भगवान्‌ श्री द्वारिकाधीरक दशेन करके रात्नि- 
विश्राम किया । 
दूसरे दिन श्रीनाथद्वारातें श्रीनाधजीके दशेन करके 
रधिवार प्रदोषको केलाशपुरीमे भगवान्‌ श्रौ एकल्लिगके दशन 
किये, सोमवारको भी केलाशपुरीमे विशेष पुजा दर्शन कर 
-चनुरदंशी मंगलको सायंकाल पुनः श्रीनाथद्वारा जौरे। 
श्रमावस्याको श्रीनाधजीके श्रौर ज्ये० शु० १ को द्वारिकाधीश 
करे दुशंन कर श्रपनी जन्मभूमि रायपुर पहुंचे । वहां सभी 
इष्टमित्र पारिवारिक जनके दशन करते हुए मरेवढ़ा, देवगढ़, 
कामलीघाट, भोम, व्यार होते इष ज्ये० शु० & को श्रजमेर 
पचे । वहां ्रीमान्‌ सेठ रामलालजी लु णियाकी मोटर कार 
त हसने श्रीगंशादशमी निजला एकादशीका स्नान पुष्कर 
जाकर किया । चतदंशीको जयघुरमें अमेरको श्रधिष्ठात्री 
--गवती श्री शिलादेवीकै दशन कयि च्रोर पूशिमाको प्रातः 
-1{लवाश्रम (गलता) स्नान शरोर र गोविन्ददेवजी दशन 
किये श्रौर इसी पुणिमाको हमारे स्नेदी श्री दुलेसिदजी 
^ >टारी ने नह मोटरकार खरीदी थी उसमें वे स्वयं हमें 
त्रे ४म माईल डिग्गी्ं भगवान्‌ श्री कल्याणजीफ 


जनान ले गये रौर पूणिमाके विशेषदशंन कराकर रात्र 


*, ।। बजे जयपुर श्रपने स्थान पर पटुंचाये । 
9 
शरोएकलिगजी श्रीनाधरजी श्रोद्वारिकाधीरा ओर श्री 


„ -ल्य।शजीकी यात्राका विशेष वरणेन, वहां कै द्‌ ञ्ुत 


„ -अत्कार भोर इन सिद्धपीटोका संर्तिष्ठ इतिहास श्रागामी 
कर प्रकाशित करगे । 


लषन 


--  [चरण्टकरेष] 


करण करनेमे समथ होगी । ूवेकी शरोर जं यदह ग्रहण 
दिखाई देगा वदो इसका फल अधिकं होगा । बंगाल, बिहार, 
+श्रासाम, उड़ीसा, नेपाल, भूतान, तिब्बत, चीन, जापानमें 
विशेष रूपसे श्रौर साधारणतः दिल्ली, उत्तरप्रदेश, -पंजाबके 
+श्राघ्षपास्र भी कहीं भूकम्प, बाद्‌, श्राकस्मिक विस्फोट, रेल्वे 
ध पटना, हडताल श्रादि उपद्रवसे हानि होगी । 

भरतक्ते प्रधानमंत्री पं० श्री जवादरलालजी नेहरूके जन्म 
„न श्रौर राशिसे यह रहण श्रष्टम हो रहा हे रतः उन्हे 
„‰करिपित उल भनोंका सामना करना पडेगा । इस अवधि 


 भ्योतिष्मतीके माहकोको भारी लाभ ` 


टाम टकावार निकालकर बताने सेकडों बधं काम आते है । 


| ई 





श्री नेहरूजीको श्रपने स्वास्थ्य श्रौर सुरसषाका विशेष रपस 
ध्यान रखना चाहिए । श्री नेहरूजीको इस समय जन्म लग्न 
राशिसे छटा शनि अ्रनुकूल चज रहा हे, यदह शनर्‌.नाशक 
प्रतिष्ठवर्धंक है । फरवरी १६६१ से जवा शनि इतना उप- 
योगी नहीं रहेगा, वहां कितो सहयोगीके अरवसानसे जी आघात 
पर्हचेगा ओ्रौर राष्ट्रीय उलन बढगीं अतः इसी अवधिं वे 
श्रपनी विदेश नीतिको दद बनाकर चीनकं वस्तुस्थितिषे 
श्रवगत वरदं तो भारतफे लिए विशेष कल्पाणकारक दोगा । 
श्रागेका विशेष विवेचन शआगामौ 'नववषाङ्गः शरोर हमारे 
श्री विश्व चिजय पंचांग करगे वहाँ दखें | 





२२) रुपर्योके ग्रंथ केवल २३) रुपयोँमे प्राप्न कीजिए 
श्री गणेशशंकर देवज्ञ द्वार प्रस्तुत ग्रंथ 
१-- मेरा भावी सुद्शन चक्रः प्रथम भाग मृल्य €) । 
२-- "मेरा भावी सुदशन चक्र! द्वितीय भाग पृष्ठसंख्या १८४ 
मर्य ७) । यह दोनों मथ हर प्रकार को तेजी-मन्दी मय | 





1 1, 


३--गुड़ तत्काल चंद्रिका, प्रथम माग पृष्ठ संख्या ८० 
मृल्य ३) । केवल गुडकी तेजी मंदी मय रद्रसम टकावारं 
निकाल कर बताता हे ग्रौर सेकदों वषं काम श्राया करता है । 

४-- सह का कल्पद्त भ्रथम भागः मूल्य ३) । 

९-- “सदं का कल्प बर्त' द्वितीय भाग मूल्य £) । 

यह दोनों मन्थ श्रमेरिका, बम्ब घड़िया निकालकर 
बताते द, सेको बघं काम आते है । 

६-- भेरा गुप्त योग शस्त्र पष्ठ संख्या ६४ मृल्य २) । 

नक्र के दोनों स्वरों कै द्वारा समस्त गस्य तथा 


भ्यापारिक भूत, भविष्य, वतेमान तथ। नैक रोगों # देने | 


का तरीका दिया गया हे । 

७ --ष्य्रापार-रुख द्विमासिक पन्न है जोल अगस्त कां 
मूल्य ९) । 

सवका डाक खच ३) ₹० माच्च कुल रोटल्ल ३३) | 


: प्रापि स्थान : 





| 
श्रीभृगुञ्योतिष-कायालय, पुरानीवस्ती, जयपुर | 


ज्योतिष्मती 





विवादोत्सवों पर मङ्गलकामना 


इस वषं वेशाख मासमे इष्टमित्र स्नेही सम्बन्धीजनोके 
यहां इतने अधिक विवाह थे कि हार्दिक इच्छा होते हए भी 
कहे जगह पंच नदीं पाया । श्रक्तयारृतीया श्नौर वैखा शु° 
8 कै विवाह लन सर्वाधिक थे । श्ननेक स्थानत सेदामंत्रण 
प्राप्त इण्‌, परत में जिन सुख्य स्थलों पर सम्मिलित दहो सका 
वहाका सिक्त विवरण क्रमशः यहां दिया.जा रहा दै । इक 
अवधिं विवादित वर.वधुग्रोंको ईश्वर चिराथुः यशस्तरी 
एवं विद्या-विनय-सम्पन्न बनावं ताकि उनकै द्वारा राष्ट श्रौर 
समाजकी सञुचित सेवा हो सके। यही हार्दिक मंगल 
कामना है। 

चि० श्री रमाकरान्तका शुभ. धिबाहं 

सुन्दरनगर (मण्डी सुकेत) के राज्ञ्यौतिषी ` बन्धुवर 
श्रो प° हरङृष्णदयालुजीके सुपुत्र चि० श्री, रमाकान्त शास्त्री 
(परो° श्रीतारिणौ गवनंमेयट संस्छरृत-कालेज सोलन) का 
पाशिग्रहण संस्कार भरतगढ (अम्बाला) में श्री रामप्रकाशजी 
कोशल्ञ 3. 0. की सुपुत्र श्रायुष्मती कान्तादेवी प्रभाकर 
साथ वैशाख शु ° ३ गुरवार दिनाङ्क रर श्रप्रोलको सानन्द 
सम्पन्न इश्रा । वरय्रात्रामें सुकते राजकुमार श्री ललितेन 
शरोर अन्य श्रधिकारीवगं तथा प्रसिद्ध विद्धान्‌ सम्मिलित इए । 
अ्रखतसर, जालन्धर, खन्ना, लुधियानात्ते भी कुद्ठं॑विद्वान्‌ 
सीधे भरतगढ़ वरयात्रामं सम्मिलित हए । मँ चरडीगदढ़से 
श्रद्य श्री १० सुढुन्दबल्लभनी राजज्योतिषीके साथ 
कुरालो हाते इ अक्ञया ३ को सायंकाल भरतगढ़ पहुंचा | 
रात्रिको मीनलग्नमें सुप्रसिद्धः विद्वानों द्वारा शास्त्रीय पद्धति 
विवाह संस्कार सानन्द्‌ क्म्पन्न इश्रा । सुरे श्रपने श्वसुरालय 
केलवाडा (राजस्थान) विवाहे सम्मिलित होना था श्रतः 
दूसरे दिन न ठहर सका । २६९ को) प्रातः ही भरतगदसे 
विदा हो मध्याह्नको चण्डीगढ़ पटंचा । वहांसे पतनीको साध 
ले दिल्ली होते हए राजस्थान विवाहम सम्मिलित इश्रा। 

स्वरितमती नारायणी चओौर वैष्शवबीदेवीका 
शुभ विवाह 
उदयपुर मण्डलान्तगत केलब।ृा (ङम्भलगद़ ) निवासी 


श्री. भवरलालजी शर्मा उपाध्यायी दो सुपुत्रियोके विवाह 
संस्कार वेशाखश॒क्ला & दिनाक्र < मई १६६६ को सानन्द 
सम्पन्न इएः। ज्येष्ठपुत्रः ्रायुपष्मती नाराय णीदेवीका विवाहं 
उदयपुर निवासी श्रीमान्‌ पुरषोरमजी बण्डेलाके सुपुत्र चि° 
श्री रमेशचन्द्रजी शमकि साथ श्रोर कनिष्ठपुत्नी स्वस्तिमती 
वेष्णवरीदेवीका, व्रिवाह रायपुर (मेवाद) निवासी श्रीमान्‌ 
नाधूलालजी त्रिवेदीके सुपुत्र चि० श्री सत्यनारायणके साथ 
सानन्द सम्पन्न. इश्रा । कन्याग्रोके पितामह (दादाजी) श्री 
लदचमीलालजी, साहब. उपाध्यायने चद्धावस्थामे भी जिस 
तन्मयता श्रतिधियोंकी सेवा भोजनादि ग्यदस्था श्रौर सभी 
वेव।दिक कायमिं स्नेदपूर्वंक जितना श्रम किया वह प्रशंसनीय 
ही, नहीं नवयुवके लिए भी श्रनुकरणीय है । ८& वषेकी 
बरद्धावस्थामं भी पमं जितनी श्राव्मीयता एवं काय॑त्तमता हे 
उतनी श्राजके नवयुवकोमें भी नहीं 2 । दूसरे दिन भ्रातः 
उदयपुर रायपुरके ऊद बराती ऊम्भलद़ ष्िला देखने गये 
श्रोर ऊद श्रीपरशराम महादेवके दशनां गये । इसी दिन 
सायंकाल (दशमी श॒क्रवारको) भात प्रीतिभोज ओरोर रात्रिं 
श्रन्य वेवादिक कायं मंगल्विदाई शादि सम्पन्न इए । 
कैलवाद़ा प्राकृतिक सौन्दुयं श्रौर जलवायुको दष्टिसे 
मेबाइमें सुन्दर स्थान हे | ३८०० फुटकी ऊंचाहै पर अबु - 
दाचन्ञ (अरावली) म बसा हरा यह माम श्रौर ऊुम्भलगद्‌ 
मेवाइका श्राव कहलाता हे । स्वर्गाय महाराणा फतेहरसिहजी 
प्रतिवषं आष्मकालमें कद्ध समयक लिए ऊम्भलगद निवास 
करते थे । केलवाढामें कुम्भलगद़ तहसील, विकास-खणड- 
केन्द्र, पंचायत बोड, हाहैस्कूल, दस्पताल, कन्या पाठशाल 
श्रादि होनेसे. माम छोटा होने पर भी उत्तरोचर अच्छी प्रगति 
कर रहा हे । 


चि° भरी भृषिन्द्रसिंहनीका श॒भविवाह 
उदयपुरके सुप्रतिद्ध महता साहब श्रीमान्‌ संमामरसिहजी 
कै कनिष्ठ सुपुत्र चि श्री मृषेन्द्रसिहजीका शभविवाह 
श्ीञ्ुत महता सहव जगदीशचन्द्र सिंहजी (उदयपुर) की 
सुपत्नी स्वस्तिमती स्नेहलता कुमारीके साथ वैशाख शु० ११. 





विवाहोर्वो पर मङ्लकामना 


दिनाङ्क ७ मड को श्रधेरात्रिमं बडे समारोह सथ सानन्द 
सम्पन्न इश्। । महता साहवके पृवज मंहाराणाके म॑त्रीवगे 
रहकर श्मपने श्रनुपम पराक्रम एवं जनसेचाके द्वारा अविस्मर- 
णीय सुयश प्राप्त कर चुके ह । श्रो महता्ताहब संम्ामसिहजी 
भी धमनिष्ठ इईश्वरभक्र साहित्यरसिक विद्या-विनय-सम्पन्न 
सहदय सज्जन हँ । श्रापके यहां विद्धानोँका उचित सम्मान 
होता दैश्रौरजो भी विशिष्ट विद्धान्‌ उदयपुर पडुचता हे 
बह श्रापते श्रवश्य मिलता हे । मेरा भ्रापसे ३० वषं पुराना 
स्नेह सम्पकं है रौर यह उत्तरोत्तर बढ़ता हुश्रा श्नात्मीयरूप 
त्ते चुका दै, अतः उक्र विवाह में पह चनेके लिए महता साहबके 
स्नेह पयं श्माग्रहको मं टाल नहीं सका। केलवादे मेँ कड 
वपि बाद्‌ गया था, श्रतः वयोद्ध श्रद्ध य श्वसुरजी, श्न्य 
पारिवारिकजन एवं इष्टमित्र विवाहके बाद कमसे कम सपाद 
भर खे चुटी नदीं देते, एतदथ उदयपुरसे वापस कैलवादे 
लोटनेकी भ्रति्ञा करके जंसे-तसे ७ मेको सायंकाल्ञ ७ वजे 
उदयपुर पवा । मालदासजीकी सेहरीमे महता साहवकी 
हवेली (नवेलीः की भांति भव्यरूपसें सजी इडे थी। मह्‌ 
त्रानोका मंगलमय मेला सा जयाथा। यहीं पर मेरे क्च 
वरव परिचित स्नेही जनो-- ध्री उद्‌यलाल्ञजो महता साहब, 
श्री दन्द्र्सिहजी महता, श्री ई? मोहनसिं हजी महता 
(वायलचांसक्लर राजस्थान य॒निवर्लारी) श्रौ गोवर्धनस्िहजी 
महता (कमिश्नर ्रजमेरप्ान्त) श्री निरेज्जननाथज्ञी चार्यं 
(उपाध्यक राजस्थान विधानसभा) श्री भगवतंसिंहजी महता 
(यख्य सचिव राजस्थान, श्री दुलेतिहजी कोठारी, श्री प्रो° 
चरंणदासजी, श्री माणिस्यलालजी वर्मा श्रौर वैराज श्री 
भागीरथजी जोशी आदि-से वर्षो बाद मिल वेठनेका 
सुश्रवसर प्राप्त इरा । अन्य अनेक विशिष्ट तिथियों से 
श्री महता साहबने मेरा परिचय कराया । 


रान्निको ८। बजे हवेलीसे वर निकासी (वर-यात्रा) 


प्रारम्भ डे बरात्सेँ राञ्यके नेक उच्चाधिकारी, प्रसिद्ध 
नागरिक एवं गण्यमन्य सजन सम्मिलित इए । इत्र वर 
यान्नाकी श्चोभा निराली दही थी । बाजार उपर नीचे चहँ शोर 
दशंकोसे खचाखच भरे थे । १० बजे रात्रिको बरात कन्याके 
घर श्री भीमरस्िहजीकी हवेली पर पडंची । भीम-निवासकी 
शोभा शरोर सजावट भी श्चद्‌ शतत थी । भभ्य मंडपे वर श्रौर 
बरातियोंका कन्यापक्तकी शओ्रोरसे समुचित स्वागत सत्कार 


,[ ‰१ 


जलपान इरा । इसी सभामंडपमें विवाह संस्कारे महत्व 
पर श्राशीर्वादात्मक्‌ मेरा सं्तिप्त भाषण इश्रा । तदनन्तर मकर 
लग्नमें विधिवत्‌ विवाह संस्कार सानन्द सम्पन्न इुय्ा। 
महता साहबरका परिवार बहुत बढ़ा हे ओर प्रायः समी 
प्रतिष्ठित नागरिकोसे श्रापका घनिष्ट स्नेह सम्बन्ध हे अतः 
विवाहके श्ननन्तर भी कड दिनों तक आपे इष्टमित्र स्नेही 
जनोंकी ्रोरसे प्रीतिभोज (पार्टियों) का कायक्रम चलता रहा । 
तीसरे दिन श्रीमान्‌ महता साहब भगवतरसिहजीकी ओओरसे 
परीतिभोज था, मित्रो श्राग्रहसे सुभे भी तब तक उदयपुर 
रुकना पड़ा । 

इस विवाहसें श्री महता साहब संग्रामसिहजीने पडरावणी 
(कन्या पक्तकी ओओरसे वर पक्के पारिवारिक जनोंको वस्त्रादि 
दिये जाते है उसे पदरावेणी कते हैँ) न लेकर एक नवीन 
रादेशे उपस्थित किया । कन्यापतकी ओरसे ददेजका सा्व- 
जनिके प्रदशेन भी नहीं किया गया । भातके अनन्तर श्री 
महता सादबने स्वयं सुरे एक कत्तसं ले जाकर ददेजकी 
सब वस्तुए यिशेषरूपसे दिखड' । महता परिवारकी प्रतिष्टाके 
श्रनुरूप सभी वस्तुं बहुत सुन्दर एवं श्राकर्षंक थीं । 

इसीदिन वे° शु० ११ को हमारे चिरपरिचित स्नेही 

राजस्थानके सुविख्यातं वैद्यराज प° श्री भागीरथजी जोशी 
(बोकानेर) की सुपुच्रोका विवाह भी उदयपुर मभ्य समा- 
रोके साथ सानन्द सम्पन्न इश । 


चि० कूं° कृष्णसिंहजीका शुभविवाह 

ाठुवा (मध्यप्रदेश) मर्डलान्तगंत उमरकोट टिकाने 
कै उमराव राकुरसादब धीमान्‌ सोतीर्तिंहजीके सुपुत्र चि० 
भीयुत कु वर कृष्णसिंहजीका शुभ॒ विवाह श्नक्तया ३ दिनाङ्क 
२८ श्रे १६६० ई० को बरखेड़ी खाकुर साहव श्रीमान्‌ 
लोकपालसिहजीकी भगिनी स्वतिमती भारतेन्दुकमारीके 
साध श्रद्‌. त समायोहके साथ सानन्द सम्पन्न इुश्रा । जिसमें 
हिजदाईनेप श्रीमन्त ाब्ुवानरेश्च, सहाराजलाहव खवासा, 
श्रीमान्‌ खाकर साहब पेचेड श्चादि कड ठिकानोंके श्रधिपति 
सामन्तवगे श्रौर मर्डलके उच्चाधिकारी सपरिवार सम्मिलित 
हुए । श्रीमान्‌ खाङुरसाहब मोतीधिहजी धमं निष्ठ भगवद्धक्र 
विद्यानुरामी सहृदय सज्जन दै । ञ्योतिविज्ञानमें श्चापकी 
विशेष श्रभिरुचि है । वषेसि आपका मेरे साथ बहुत अधिक 


५२ | ज्योतिष्मती 


वेमासिक राशि-मविष्य 
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आगामी तीन मासका (६ जुलाई से £ अक्टूबर १६६० ई तक) राशिफल दिया गया ह । 
यह्‌ राशिफल प्रह गोचरगणनाके आधार पर लिखा गया हे । प्रत्येक व्यक्तिको यह्‌ सवैथा सत्य ही 
मिले यह आवदयक नहीं । वार्षिक, मासिक फल यथाथ रूपमें जन्मपच्र वपपत्रके सृद॑म गणितसे ही 


ज्ञात हो सकता है । 


मेप 

नवे शनि-गुर एवं पांचवे राहुकी स्थिति महव्वपणं हे । 
जहां एकं श्रोर नवम शनि एवं पंचम राहु भ्यक्रिगात एं 
ग्या्रहारिक क्त त्रोसं उलमनं उत्पन्न करेगे वहौ गुर-देव 
समुचित सद्बुद्धि एवं सह्ायताका भी विधान करगे । मेष 
राशि वालोके लिये आगामी तीन मासमे सूयं मंगलकी 
गति विशेष प्रभावपृणं श्रतीत होती है। २४ जलाष्टैते 8 
सितम्बर तक मंगल दूसरे स्थानमें र्ट कर शन्रु पच्च एवं 
राज्ञ पक्तसे भय, स्वभावर्भे चिडचिडापन, व्ययकी श्रधिकता 
तथा धोखेद्धे दानि श्रौर पित्त ब्ृद्धि ईइव्यादि श्रश्भ फल 


देगा । इसी बीच सूयेदेव भी चौथे श्रौर पांचवें स्थानें 


रहकरं श्रनेक प्रकारसे शारीरिक पवं मानसिक कष्ट देंगे। 
१० श्रगस्तस्रे & सितम्बरके बीच चित्तपँ श्रशांतिकी 
श्रधिक्रता हीगी, स्त्री-पुत्रको कष्ट होगा, एवं राज पक्से 
चिताकां कारण बनेगा | नौकरी पेशा लोगोको इस समयं 
क्रोधको वशसें रखनेका प्रयत्न करना चाहिये, श्नन्यथधा भ्यं 
ही गडा खड़ा हो सकता हे । ब्यापारी-वगंको भ्यापारमे 
विशेष सावधानी बरतनी चाहिये । & सितम्बरके बाद तीसरे 


धनिष्ठ स्नेहं सम्बन्ध दे । उङुरसाहबका विशेष स्नेहाग्रह 


होने पर भी में सम्मिलित न हो सका इसका करण यह है कि 
इसी दिन शअक्तायारेको यहां चि ० रमाकान्त शास्त्रीका विवाह 
था । एक वषं पृवे ही मेँ हस विवाहम सम्मिलित होनेकै लिए 
वचनवद्ध हो चुका था । श्रतः क्त दिन श्रन्यं किसी स्नेही 
सम्यन्धिर्योके विवाहमें सम्मिलित न हो सका इस जि 
स्नेष्ठीजनांसे सं चमाप्रारधीं ह| र 


गगम) िमह्य 


मंगल श्रौर १७ सितम्बर बाद्‌ टे सूयं श्रु पर्त पर 
प्रभुत्व एवं राजपक्तसे लाभ दने वाले हैँ । किन्तु इस दौरान 
में शुक्र एवं जुधकी गति कौटुभ्िकं कलह-कारिणी बन 
सकती टे, श्रतः वाणी श्रौर स्यवहारमे सतकंता रखनी 
चाहिए । श्रार्विनका उत्तराद्ध ग्यापारी-व्गकै लिये शभरहै। 


चप्‌ 

श्र्टम शनि-गुरु एवं धतुधं राह विभिन्न कौटुम्बिक 
समस्यां उत्पन्न करने वले हँ । गरु-देवकी हीन स्थिति 
देन्य एवं मानहानि कराने बाली हे श्रथवा धन सम्बन्धी तंगी 
श्रौर स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्तां वनी रहेंगी । मंगलका 
द्वादश, प्रधम एवं द्वितीय स्थानका श्रतिक्रमण महत्वपूरण 
दै । व्ययकी श्रधिकता, उद्विग्नता, श्रस्थिरता तथा कष्टप्रद 
यात्रा एवं धनानि दव्यादि ्रशुभ फल श्चगामी तीन 
माक श्रन्द्र मंगलकी स्थितिके कारण होगे । 

बीच में १६ जलाईैसे १६ श्रगस्त तकका समय श्रेष्ठ 
हे । पराक्रम शरद्धि, सफलता एवं इच्छित सुखोकी श्राति 


होगी । दसी वीच्मे व्यापार श्रादिसे ऊद लाम भी संभव 


हे । 
मिथुन 

सक्षम गुर एवं तीसरे राह श्रे ट हैँ । उस्साष भ्यवसाय 
म उन्नति एवं योजनाश्रोमे सफलताकी प्रासि होगी । घ्म 
गुरु फोटुम्बिक सुख विशेष देता है श्रौर सुन्दर स्थानों की 
यात्रा कराता दै । कच लोगोके लिये विवाह कारक भी हो 
सकता है । किन्तु कनि साथे होनेसे विध्न बाधा उत्पन्न 
करता है, श्रतः सावधानी श्चावश्यक है | २४ जलाईके बाद 
कग बारष्वे तथा पहले रहते हे यह श्रधिक्‌ ज्यय, आंखमं 


म 
कः अ फः. अक क 





नेमासिक राशि-भविष्य 


कृष्ट, तथा श्रनेक चिता करगे तथा कष्ट-प्रद यात्रा एवं 
असफलता इत्यादिके कारण चित्तम खिन्नता उत्पन्न करगे । 
१७ श्रगस्तत्े १६ सितम्बर तक सूर्य॑ तीसरे, स्वराशितत 
राज पक्से ज्लाभ, शचुश्ों पर विजय तथा न्यपारादिते लाभ 
श्रोर बान्धवो यशकी श्रा कराता है । राज.कर्मचारी वर्क 
लिये यद समय उत्तम है । & घषितम्बरफे बाद स्वास्थ्यका 
ध्यान विशेष रख, क्योकि जन्म राशिस्य मंगल सक्षम शनि 
एवं गुरु पर दृष्टि रखता हे यह्‌ स्वयंको प्वं स्त्री-पुत्रो भी 
रोग एवं कष्ट देने वाल। हे । वायु एवं पित्ते विकार संभव 
हे । व्यक्िगत एवं सामाजिक क्े तरत काफी दिलचस्प मामत 
सामने श्रायेगे | 


कक 

विवाद्‌, विरोध, कलह, खींचातानी एं श्रत्यधिक 
एवं प्रेरणा प्रदान करने वाल्ला सूत्र भी है जो श्रापको इन 
कठिन परिस्थितियोमे भी मननूतीसे श्रपने पैर रिकनिका 
श्रवसर देता ह । ास्तवमें देखा जाय तो जो विवाद पिद्धले 
 दि्नंसे चल रदा हे यह उसा अन्तिम श्रध्याय है. भौर 
शीघ्र ही समक्त होगा । जलाईके उत्तरार्धे यात्राकी संभावन। 
हे श्रौर २४ जलाहैते & सितम्ब्ररके बीच लाभस्थानस्य 
मंगल राजपक्तसे सम्मान, धनका लाभ शौर श्रनैक प्रकारक 
सुख देने बाला हे। १६ वितम्बरके बाद वतीय सूयं भी 
यश, धन एव॑ सुख-प्रा्चि कराता है । किन्तु इसी समय 
मंगल वारह्वे चल रा हे श्रतः विध्न-बाधाएं भी अनेक 
उत्पन्न होगी । कके राभि वा्लोको उचितदहैकि जोभी 
देसे कायं हैँ जिनको स्थिति अनिशिवित एवं शंका-पृं हो, 
उरे 8 सितम्बरके बाद दाथभीन लगाये ।साध दही ईस 

समयक बाद्‌ श्रनावश्यक व्यय उटानेको भी तैयार रहें । 

सिह 

श्राजकल श्रापको पांचवे गुर स्वराशिमें चल रहे ड । 
यह श्रोष्ठ॒फलदायक हें । सतानका सुख, राजपरक्तसे लाभ, 
गरम उस्सव तथा श्नन्य शभ फल्ञ गुरुदेवकी कृपात होगे । 
किन्तु साथमे पचम शनि श्रौर जन्मराशि परे राहुकी 
स्थिति उलमन, व्यग्रता, उद्विग्नता, क्रोध तथा बाधार्चोकी 


ग्यस्तता होते हृषु मी श्राप ्रनुभव करगे कि कोड भ्राशां ` 


| &३ 
~ 3 
सुचना भी देती हे । श्रावण मासे व्यय अनावश्यक रपसे 
बढ़ जा्थगे । बहुत सौ नड समस्या उत्पन्न होंगी । किन्तु 
दला वाच २४ जुलाेसे 5 सितम्बर तक मंगल दशवे 
पकरर उत्साह एवं श्र रणा श्रदान करगे । & सितम्बरके बाद्‌ 
ग्यारहवे मंगल ॒धनक्ना लाभ तथा ध्रसननता श्रदान करेगे । 
१६ लितम्बरसे स्यं भी तीसरे आरा जाते है यह यश्च-धन- 
खल लाभ कराने वाले हैँ । सव श्रकारसे देखते इए सिह 
राशि वालोंको यह समय सामान्य ही जायेगा । श्रावण 
वथा भाद्पद्‌ मासम श्रच्छा हो यदि सिह राजि वाल्ञे वाणी 
एवं व्यवहार पर संयम रसं , अन्यथा श्रकारण कलह कौ 
स्थिति बनेगी । श्रार्विन मासमे उन्नति कारक समय दै। 
न्यापारो रण नये का्य॑मे बेधडक हाथ डाल सकते है । 


कन्या 

चोधे शनि-गुरु एवं बार राहु लगातार चित्तँ दविता 
एवं श्रसंतोष बनाये रखेंगे । ग्यय श्रधिकं होगा । एके बाद 
एक उल मनं सामने श्रार्येगी । & सितम्बरसे 5 हले मंगलकी 
गति मी वाधा उत्पन्न कश्मे वाली भौर कष्ट देने बाली है । 
श्र वणम ग्यारहवं सुर्य, श॒क्र एवं उधकी स्थिति कुड न कुदं 
धन लाभ श्रवश्य करायगी । व्यापारी-वरगगको यह समय 
भ्रष्ठ भ्यतीत होगा। किन्तु भाद्रपदे व्यय वह जयन | 
कन्या राशि वालोँको गृहं सम्बन्धी एवं भ्यक्रिगत कठिनाहयों 
का सामना अ्रधिक्‌ करना पडेगा । श्राश्विन मासते समय 
उत्तरोत्तर उन्नति कारक है । दशम मंगल राजपक्तसे सम्नान 
प्रात करायेगा । इसी समयमे यात्राकौ योजना भी संभव है । 


तुला 

तीसरे शनि एवं ग्यारहवं राह अत्यन्त शुभ इ | 
यश णवं धनसे संतोष रहेगा । रतु तीसरे युर राज- 
कमचारियों को राज भय तथा भ्यापारी व्गको हानिका 
भय करते हँ । इसी समय मंगल सातवें, श्राय एवं न्रे 
स्थानमें चलकर अधिक चिन्ता, शरीर सें पित्त भ्याधि श्रथवा 
चोट लगनेसे रक खाव इत्यादि करता है 1 गुरु स्वराशिस्थ 
होने कारण श्रशुभ एल अच न्यून करते, किल॒ 5 सित- 
स्बरके बाद मंगलकी दष्ट श्रपयश एवं कल श्चवश्य 
करायगी श्नौर शन्‌ भय भी होगा | 


श्रागामी तीन मामे श्रावण एवं भाद्रपदे अन्दर 
दशम एकादश स्थानम सूयं तथा वुध-शुक्रका मण राज- 
पत्म मान, धनका लाभ तथा कौटुम्विकं सुख देगा। 
छ्मगस्तका उत्तराधं व्यापारी वगके लिए श्रष्ट हे। १६ सितं- 
बरे बादका समय विशेष चिन्ता उत्पन्न करने वाला हे 
श्रष्टम मंगल स्तोको एवं सतानको कष्ट देने वाला 
होता हे तथा स्वयं को भी थकान एवं श्रन्य शारीरिक कष्ट 
संभव हे । श्रतः २४ जुलाईसे ₹ सितम्बरके वीच दुधेटना 
एवं बद्परहेज्ञीसे सावधान रहं । 
वरश्चक्‌ 
द्वितीय गुरु श्रव्यन्त शुभ हे, तथा धन-मान एवं 
गरहस्थ सुखको देने वाल्ला हे । स्वराशिस्थ होनेकर कारण 
श्रपना सम्पूणं शुभ फल देगा । रितु २४ जुलाष्टेसे $ 
सितम्बर तक सातवे मंगलसे इसको वेध होनेकै कारण 
इसका शुभफल नहीं दोगा । इस कालप द्वितीय शनि 
श्रपना अशुभ फल देगा । श्राव्रश्यक ग्यय बदु जा्यैरे, एवं 
कुटुम्बक अन्दर कलहकी स्थिति बनी रहेगी । स्त्री-पुत्रको 
रोग एवं स्वर्यको भी शरीरक्ट होगा । दशम राह एव 
नवम सूयं-उध यको हानि तथा राजपक्न एवं श्र पक्तसे 
भय कराने वाले हैँ । म्यापारी वगेको यह समय बडा कटिन 
होगा । समकद्षरी इसी हे छि कोह फगडा मोल न लं । 
१७ श्रगस्तसरे श्रागे एक मास तक सूयं दशम स्थाने स्वरारि 
का होकर पड़ा हे। यही समय ङ ्रच्छा है। राज 
कर्मचारियोंको श्रपने श्ररसरोंसे मान तथा भ्यापारियोको 
म्यापारमें थोडा लाभ इसी दौरानमे हो सकता है । 8 तित 
बरके नाद्‌ अष्टम मंगल शनिते दृष्ट हे श्रतः दुर्घटना श्रादि 
का मय है । उश्चिक राशि वालको श्रागामी तीन मासक 
श्रन्दर लम्बी धात्रा नहीं करनी चदिएश्रौर न दही को 
शारीरिक खतरा मोल्ञ लेना चाद्िए | 
धनुः 
श्रावण मालका श्रारम्भ अत्यन्त श्रनिरिचत एवं द्विवि. 
धापशं परिस्थिति्योमे होता है । पहले शनि-गुर, पांच 
मंगल, सातव सूय, राहु नव, यह सभी निरुत्साह, कष्ट 
भय, उच्चाटन, कलह एवं अ्रसफलताके योतक है । किन्त 
यह परिस्थिति ्रधिक दिन नहीं उहरेगी | शीघ्रदही मंगल 





ज्योतिष्मती 


छठे श्रा जायेगा श्रौर शन्रुनाश, धन लाभ एवं इच्छित फल 
प्राप्ति इत्यादि शम फल होगे । अआठ्वे सूयं रोग एवं स्त्री 
पुत्रको कष्ट देने वाला हे । किन्तु अष्टम ॒बुध-शुक् चित्तको 
चचल एवं विलासी प्रव्रतिका बनाते है, तथा मनोरंजनकाभी 
विधान करते ईद । एेसेमें संयम एवं सतकतासे काम लेना 
उचित हे, अन्यथा शरोरकष्ट तथा व्यर्थे कगडे पद्‌ होने 
काभयदहै। सम्पूणं म्रहस्थितिको देखते इए श्रागामी 
तीन मस श्रच्छे नदीं कहे जा सक्रते। २४ जलाडईसे ? 
सितम्बर तक द्ुटे मंगल तथा १६ सितम्बरसे आगे 
सूयं दशवे स्थानें श्राकर परिस्थितियोमे कद सुधार लायंगे, 
अन्यधा बाकी समय तो शारीरिक एवं मानसिक विचारों 
म ही ग्यतीत होगा । व्यापारके लिए समय श्रनुकूल नदीं हे । 
8 सितम्बरके बाद यात्रा श्रथवा स्थान परिवतंन संभव हे । 
समकर 

वारह्वं शनि-गुर एवं शरावे राह चल रहे टँ । इसके 
कारण श्रधिक व्यग्र, रकारण चिताषं;, चोरी या धोखेका 
भय, शरीरमें कष्ट वा निवेलता इत्यादि फल होगे । रावण 
कै श्रारम्भसे माद्रपद श्रनत तक मंगल चौथे श्रौर पांचवे 
म॑ है यद कौटुम्बिक कलद्र दुश्चन्ता, स्त्री-संतानको कष्ट एवं 
शानु पक्से भय कराने वाला हे । पंचम मंगल क्रोध बदाकर 
कल्तद कराता है । श्रतः बाणो एं व्यवहारं संयम लाभ- 
प्रद सिद्ध हो सकता दै । १९ जुलह्के बद्‌ यात्राकी योजन 
वन सकती है, श्रथवा श्रन्य कोड परिवतन सामने रा सकता 
है । £ श्रगस्तसे २२ सितम्बर तक चिताश्रोमें थोडी कमी 
श्रायेगी । & दिस्लम्बरके बाद दटे मंगलसे शन्न पत्त पर 
विजय एवं व्यापारमें ज्ञाभ होगा । सम्पृणं ग्रह स्थिति उन्तम 
होते इए भी ३ सितम्बरके वाद्‌ पर्याप्त सुधारकी 
श्रशा दै । 

कस्म 

श्राग।मी तीन मासोकी मरह स्थिति कम्म राशि वालों 
को महत्वपृणं हे । श्राजकल वैसे भी समय श्रच्छा च्ञ 
रहा है । ष्यापारादि की स्थिति संतोषजनक हे । ग्यारहव 
शनि-गर धन लाभ लगातार कराते र्हेगे । श्रावणके श्चारस्भ 
स तुतीय मंगल एवे १६ जुलाषैके वाद्‌ चटे सूयं भाग्यमे 
निरन्तर ब्रद्धि करते रदहैगे । २४ जलाटैके वाद चौथे मंगत 








श्रोचारशुजाक्छा श्रद्‌ खत चमत्कारं 


श्रीचारभुजाका अद्भुत चमत्कार 


[ लेखक --श्री प॑° श्रीधर दुगादत्त व्यास, देवगढ, मेवाड ] 


उदयपुर (मेवाइ) राज्यमें श्री चारभुजाजीका परम 
पवित्र तीथं स्थान है । कलियुग ग्रस्य प्रमु (दाज्ञरा दनुर) 
बिराजते है । भक्रजनोके मनोवाल्द्धित का्य-पूणं करते हैँ । 
भी ज्येष्ठ कृष्णा § (नवमी) को हमारे भाग्यसे श्रीमान्‌ 
प्रातःस्मरणोय अयोतिविंद्‌चडामणि पं० हरदेवजीका श्री 
चारञ्रुजाजीसें पधारना इुश्रा । उन्होने हमको उत्साह 
दिलाया कि पसे प्रस्ुका प्रत्यत चमत्कार “ज्योतिष्मती? में 
लेख रूपमे क्यो नहीं सेजते † श्रव श्रवश्य भेजा करं । इष- 
लिये मेँ इन प्रथुकी प्रष्यक्त श्रौर सच्ची घटना जों अभी 
ज्येष्ठ कृष्ण! ३० (श्रमावस्या) को घटी वह यहां दे रहा है 

पालली (मारवा) के पास “मनिहारी नामका एक 
गोव हे । जिसमें “मारः” जातिक्रे कुम्हारोके २५० (श्दाई 
सो) के करीव्र घर हैः । उन सव धरो अपटित सरलमति 
श्रद्धालु म्रामीणजन होने प्रु श्रीचारसुजामें खरल विश्वास 
व श्रद्धा श्रौर घर-घरमे चित्र सेवा हे। उस मामे एक 
ऊम्हार परिवारसमं तीन भादयोके घरमे एकमात्र बालक पुत्र 





एवं इसी दौरानमें चटे सातनं शुक्रे कारण कुदं हानि, 
भय, स्त्री-पुच्रको कष्ट एवं कौटुम्बिक कलह संभव है । 


खक्तम राह अपने तधा स्त्रीके स्वास्थ्यकै लिए ने फलप्रद 


है । २४ श्रगस्तस्े २.६. अ्रगस्तक्रे बीचश्ा सम. मनकी 
स्थितिको ढांवाडोल बना देगा । श्रस्थिरता उद्विग्नता एवं 
ग्यग्रतक्ते कारण बडे. श्रनिश्चय. एवं द्विविधाकी स्थिति 
रहेगी । घरमे श्रौर बाहर सभी स्थानों पर कलहकी स्थिति 
बनेगी । श्रगस्तकरे उत्तरार्धे दही यत्राकी योजना भी संभव 
है- जिससे कदाचित्‌ ऊच लाभ भो हो। 5 सितम्बरक् 
(द्‌ पांचवे मंगल महा अनिष्ट प्रद है--संतानको रोग अधवा 
मष्ार्य हो सकता है । 


मीन 


श्रावण मासका श्मारम्भ कषटप्रद्‌ स्थितिसे. होता है । 


धा वह छत परसे (बहुत ऊपरसे) गिरकर मूद्धित हो गया । 
उ(क्टरने कद दिया किं इसके प्राणपखेरू उद्‌ गये हे, यह सुन 
घर भरमें हाह्‌।कार मच गया । पारिवारिक जन करुण क्रन्दन 
करने लगे । 

इतनेमं वहां केशा (साफा) बंधा हश्रा हाध्रं 
लकड़ी श्रौर कंधे पर कब्र रखे कोड श्रपरिचित मरामीण 
मनुष्य श्राया ग्रोर शात ही कदा कि ञ्राप लोगोने प्रभ श्री 
च.रभुजाजोका चरण।्त इस बालकको दिया या नहीं? 
नाम लेते ही उसके पिताने यह्‌ प्रतिक्ा की कि जब तके 
इस वानककोः श्रीचारसुजा गद्बोर ले जाकर श्रीराकुरजीकै 
चरणों धोक नहीं दिलाऊंगा तब तके थालीमें भोजन नहीं 
कर गा, शरोर “्रंगरखीः: (एक तरदका ग्रामीण करता) नदीं 
पहर गा | बच्चेकी मात।ते यद्॒प्रतिज्ञाकीकि धी, मीरीः 
वस्तु, दूध नदीं खाङगी श्रोर जूते भी नहीं पहरूगी' । 
प्रतिज्ञा कर चरणास्रत लाकर बालकको दिया ओर € मिनिट 
पश्चात्‌ व।ल क स्वस्थ हो खेलने कदने लगा । डाक्टरकी दवा 


क्योकि दसवें शनि गुर, दूसरे मंगल एवं चौथे सूयं देव 
विराजमान है । किन्तु २४ जलज से मंगल तोसरे अआ जाता 

हे, यह पराक्रमकी ब्रद्धि भ्य।पारादिते लाभ एवं यश देने 
वाल। हे । १७ श्रगस्तङ़े बाद छे सूयं शच्रु पथ पर विजय 

एवं राजपक्तसे सम्मान दिलाने बाल्ञा हे। २४ अगस्तसे 

चटे स्थानम सूरय, उुध एवं राह एक. साथ रहते हैँ । 
यह समय भ्यापारियोकै लिए उत्तम है । किन्तु सितम्बरके 
उत्तराद्धमं सूयं, बुध, शक्रादि भह सक्षम आ्राकर चित्त 
से चिता उत्पन्न करेगे । याच्ना श्रादिसे कष्टभी संम्वदहै 
तथा स्त्री पुत्रका स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा। ३ दिसम्बर 
कै बाद्‌ चोथे मंगलकी स्थिति विताजनक है । यह गह्‌ 
कलह कराने वाला एवं श्मान्तरिक स्थितिको खोखला बनाने 
वाला हे । 


[द र 


[म 


६ |] ज्योतिष्मती 





# त्रेमािक चांस-चांद्रिका 
रुई, वादी, सोना, तिलदन, शेयर, जट यादिका बाजार भविष्य 


[ लेखक श्री १० गङ्गप्रसदजी अयोतिषाचाय्यं, सुगर (स० प्र ०) ] 


वाय्रदा-बाजारमें वस्तु मात्रो जनरल लाद्न तथा 
लम्बी रुखी चांसांकी भावी गाही । 
श्रावण मालारम्भ ता० ८ ज॒लाषैको मध्य राति समय 
१२ वजकर ३४ मिनट स्ट टा०्से प्रारम्म हदो रहाहे। 
ग्रहयोग शु० ४ श्रंशक्ौ दूरी पर सूयंसे श्रस्त है, मेष राशि 
का मंगल-शनि व गुरते नवम ॒प॑चम योग कर रहाषहै, 
विशेष योग च्यापार चिन्तामणिक पृष्ट २३७ पर लिखा हा 
प्रबल्ल तेजीका समथन करता है । योग इस प्रकार है कि 
सूयेसे श्रस्त दोकर शुक्र ४ सेठ धंश तक दीष्षांशतेंहो तो 
सफेद वम्तु रुद जरीला, सवे श्रकारकै वस्त्र, सूत च॒ सूतकी 
बनी हु वस्तुश्रोभें चालू तेजीको विशेष बल मिलता हे । 
जत्र भी यह योग बना हे रमे ७०) ८०) टके, चांदी 
१०) रके, सुवणं ७) टकेकी सचोट तेजी वनी है । सन्‌ 
१६४२ से खन्‌ १३९६ ई० तक श्रपने अ्रनुभवके निणया- 
युसलार इस योगप सई, चांदी, सुवणं इत्यादि पर श्रच्छौ 
तेजी बनी दँ । यह तेजीका पीरियड २१ दिन व र४ दिन 
का होगा । दश्य गणितानुसार ता° ११ ज॒ुलाईसे २३ ज॒ला३ 


तक रुहै जरीला वायदा माचं १६६१ का २९) ३०) ख ` 


नोचा खुलकर १०-१६ दिनके न्दर ही स्रहयोग एवं मिल 
वार्लोकी खरीदसे तेजीक्छा रंग शआ्ाजायगा । 
खुला चांस--ता० ११ को २॥ बजे तथा ता० 4४ 


गल्ेसे भी नीचे नहीं उतरी । श्रौर चरणासरत हलर कसे नीचे 


उतर गया । इख प्रकार कैवल चरशणाश्रत मात्रे ही बालक 
ठीक हो गया । ज्येष्ठ ष्णा ३० (ग्रमावास्या) को यदह 
कुम्हार सपरिवार श्रीचारथुजाजी श्राया रौर श्रपनी 
“मानताकोः (श्भिलाषा) को पणं किया श्नौर श्रभ्ुको गद्गद 
हो दंडवत्‌ की च्रोर च्रपने मुहे हृदय विदारक, करुणाजनक 
शब्दो उपरोक्त घटनाकरा वणन किया । बोलो श्री चारभुजा 
नाथ च उनके प्रिय भक्षी जय । 


को १ वजे खरीदो । ता० २८ क बन्द्‌ बाजारों ३०) ४०) 
टके तेजौ श्रा जायगी, विना जोखसमके व्यापारी ता० १४ को 
४ बजे १९ दविनकी तेजीयां लगाकर मनमान। धन कमते । ` 
कपड़ा सूती ब गमक भावस जलाईसें तेजी, अगस्त मंदा 
सितम्बर श्चवतूरर तेजीमे जायगा । सूते भारवोमें पर्याषठ 
तेजी रहेगी । कपडे बालोंको स्टाक १८ अगस्तको माल 
खरीदनेके श्राडर देनेवाले श्रक्टूबरमं श्नच्छा लाम उदा 
जायगे । रहै, चांदी, सोनेके भ्यापारी नीचे लिखी लाईनोका 
अनुकरण करं । । 

ता० 4१ जुलाैको २॥ बने चांदी व र्ट खरीदें । 

ता० १६ ज॒लाईको रुहं चांदीमें जोटा लगावें । 

ता० २२ जुलाईैको २॥ दिनकी मंदी लगे । 

ता० २९ ज॒लाहैको £ दिनक्ी तेजी चांदी, रहम जाट 
लगाकर भाग्य श्रजमायं नजराने फल जा्यंगे । 

ता० ३ अ्रगस्तको चांदी, रुहम मन्दीका बोलबाला । 
७ दिनकी मंदियोँ लगाकर श्रपनी गरीबी दूर करकै सुखी 
बनो । ता० ठ श्रगस्तको २४ घर्टेकी लान चांदी २) 
स्दैमे १६) शररंडी २॥), मू गफल्ली ९), श्राडनरीमें ४) टकैकी 
घटवदृ, ता० १२ श्रगस्तक्ो ४ बजे २॥ दिनकी रजीकौ पक्की 
लाइन । ता० २० श्रगस्तको ४ बले ३॥ दिनकी मंदीकी 
इकतरफा लाइन । 


स्पेश्त गोन्डन चांस्‌ 
& दिनम बाजारोमें तूफानी तेजी मन्दी शीषंक क्लेम । 
ता० ३० को ४ बजे साप्ताहिक तेजी मंदीके नजराने लगाकर 
्रनायास धन प्राति वायदेके व्यापारतते करं । र्दे २०) 
चांदी ७), सोने ९), अरंडीम ६), मूगफलीमें ठ); 
श्राडनरीसं 4०), इण्डियन श्रायरनमें २), जूट बीटुश्लमें 
२०.) की इकतरफा लाईैन बनेगी । विना जोखमङे व्यापारी 
साक्षादिकं तजी मंदी लगाकर लाभ उठे । 





त्रेमासिक चांच-चादिका 





ता० १२ सितम्बरसे जनरल ल्लाहन वस्तु मात्र पर तेजी 
की लम्बी रुखी लाडेन बनने लगेगी, जो वस्तु मदी हो उसे 
तरकाल खरीदो । श्रक्तूबरसें श्रच्छा लाभ हो जायगा । 


साप्ताहिक--तेजी भंदी 

(१) प्रथम स्ठाह-ता० & जुलाहसे १६ तक । यह 
सक्ाह दुतफा घटबदेका रहेगा । ता० ८ को बाजार खुलते दी 
मेचो या ४ बजे २४ घरटेको मन्दी नजराने लगाकर उसके 
परे लेवाण करके ता० १३ के बन्द बाजारमें लाम लें। 

सुलासा-ता० ११ कोर बजे रहै, चांदी, सोना, 
प्ररंडी, मू गफली, विनोला, श्रडनरी, बभ्बहै माकेटरमे 
जू, बीदश्रल, इन्डियन श्रायरन कलकत्ता माकेटमे, 
सरसो, गरड दिल्ली माकेटमें तेजीकै रियेक्शन ता० १ ३ क 
४ बजे तक नफा लेकर वेचान करें, ता० १६ बन्द ष(जारों 
रै दोतरफा लाभ रहेगा । 

( २ ) दुसरा सष्चाह-ता० १५७ से २४ जुलाइ तक । 
यह साह चांदी, सोना, रुईंके बाजारोमे तेजीकारक है | 
जुट, बोरा, हैसीयन, श्ररंडी, सरसो, मू गफली, ्रलसी, 
गुढमे मंदी । सावधान- जिन वस्तुश्रोमे तेजी लिखी ई 
उन्हे खरीदो, जिनमे मंदी हो उन्हे बेचें। 

(३) तीसरा सक्ताद--ता० २६ जलाईसे ३१ तक । 

हस क्चाहमे जोर दार्‌ हलचल दोगी । बाजार कलकत्ता, 
हापुद, दिल्लीक च्बरोम जोरदार तूफानो तेजी मंदी 
चलेगी । यह चांस विदेशी वातावरणके कारण बाजार नेय्या 
को तरद डावां डोल रहेगा । ता० २५ को सखु्तते बाजार, 
सोना, चांदी, रहै खरीदो । ता० ३० क बन्द बाजारों 
लाम उढाय । दिल्ली माकेटमे ४८ घणटेका चांस सरसों व 
गुम जोरदार चज्ञेगा । ता० २९ कोरे बजे खरीदो, ता° 
२७ करो ४ बजे डवल्ञ थेचो, ता० ३० छे बन्द बाजारोमे 
दोतरपा लाम सामने होगा । कलकत्ता माकटमें ता० २९ से 
| जूटतरै र) बोरा बी इश्रलमं म) की मंदी तीन 
दिनकर ग्रह चाल दिखा रदी हे। म्यापारियोकै लिये यद 
सक्षाह सुवणे स्रश दोगा । 

(४) चोधा साह ता० १ से ८ श्रगस्त तक। दस 
सामे इकतरफा मंदी चल्लेगी । ता० २ को ४ बजे ५ | 
सोना, रुई, श्ररंडी, मू गफलौ बेचो | ता० ८ के बन्द्‌ बाजार 


३० तकः 


(५ 


मे लाभ दहो जायगा । दिल्लो माकेटमें सरसों, रग, तेल 
मृ गफलीमें मंदी, ता० ४ को खुलते धाजार बेचो, ता० ७ 
तक मंदी । कलकत्ता माकेटमें जट, जूट बीटुयल बोरामं 
तूफानी मंदी ४. दिनमं ९) ६8) टके निकल जायेगे । ता० 
७ को ४ बजे बेचकरता० & कै बन्द बाजारोमें नकफेका 
सुधार करं । बिना जोखमके ग्यापारी ता० रेको ४ बजे ७ 
दिनकी मंदियोँ ल गावें तथा दोनों तरफकी गलियां भी फल 
जाेगी । 

() पांचवां सष्ठाह-- ता० ३ से १६ तक । इस साहमं 
बाजार दोनों तरफ -चक्ञेगा | ता० & से १२ तक मन्दी। 
ता० १२ से १६ तकं तेजी, घटे भावम यानि जो वस्तु मंदी 
हो उसे खरीदो श्रौर जो वस्तु तेजी सें हो उसे वेचो । दोनों 
लादनोसे जाम होगा। सावधान- तेजी के व्यापार में 
उलभ जाना टोक नदीं हे, बराबर रियक्डानों पर ध्यान दो । 

(६) उठा सक्षाह-ता० १७ से २४. श्रगस्त । : इस 
सक्षाहमं तूफान तेजो मन्दी ` चज्लेगी । गुड़; सरसों, अललसी, 
श्ररंडी सें मंदी । चांदी; सोना; रहै जरीला आडेनरी शेयर, 
हल्दी, तेल मू गफल्ली कै न्यापार में इकतरफा तेजी ` रदेगी । 
घरे भावोमें खरीदना ही चांस है । ता० $७ को २: बजे 
खरीदो । ता० १६-को ४. बजे नफा लेकर बेचो, ता० २४७ तक 
सनमाना.लाभ होगा । सावधान~--ता० २१, २२ फ बाजारों 
पर ध्यान देना बाजारः की चाल मिललाते रहे । 

(७) सातवां सप्ताह--ता० २ से ३१ श्रगस्त | यद 
साह इकतरफा तफानी मंदीका है । ता० २९ खुलते बाजार 
चांदी, सोना, रुहे, श्ररण्डी, मू गफली, तेल मू गफली, 
बेचो । ता? ३० कै बन्द्‌ बाजारों लाभ उखे । 
बिना जोखम के भ्यापारी ता० २६ को ४ बजे ७ दिन, ४८ 
घरटेकी मंदी लगाकर ग्यापार करं । 

(=) ्राखवां सक्चाह-ता० 4 से ८ सितम्बर तक । हस 
सप्ताहमे बाजारों तेजी श्रावेगी । ता० १ को २ 
व्रजे चांदी, सोना, रई खरीदो, ता० ७ कै बन्द बाजारोमें 
लाभ लो । सरसों, गुड, तेल मू गफल्वीकी खरीद करो, 
ता० २ से ५ तक तेजी फिर मंदी । कलकत्ता माकटमे जूट 
बीटुश्लमे फिरसे तेजी ता० १ कोड बजे खरीद करक 
ता० ८ तक लाभ उडठावे। 


ऋषे 


(= क क ` 


९ 1 ज्योतिष्मती 
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त्रेमासिक वायदा बाजार भविष्य 
७ जुलाईसे ५ अक्तूषर ११६० तक 
[ लेखकष--श्री पं हंसराज शर्मा ब्यौतिषी, सिविल लाईैन, लुधियाना ] 


ग्रहस्थिति 

ग्रहोकी विशेषता यह है कि बुधजो इस समय ककं 
राशिं चल रहा है चौर सूयं मिथुन राशिमें चल रहा है, 
१६ जलाईको जब सूयं ककमें ्रायेगा तो दो दिन पश्चात्‌ 
ही बुघ पने घर मिथ्रुनमें लोट श्रायेगा। १७ ज॒लाैको 
प्रातः ही सूयं बुधकी युति हे जो इनफोरियर (7610) 
है । ७ जला को सूयं शनिकी प्रति युति (07070507), 
११ जलाईको प्रातः मंगल शनि नवपंचम, १३ ज॒लाईको 
बुघ शुक्रकी युति, २१५ ज॒लाहेको मंगल बुध तरिरेकादश, 
३१ जलाईको प्रवी नेपच्युन केन्द्र, ¶ अगस्तको श॒क्र दल 
की युति, दूसरे दिन बुध शक्रकी युति, १२ श्रगस्तको 
पृथ्वी उुध ङेन्द्र, १४ श्रगस्तको सूयं हषंलकी युति 
(७ ण7&101), १8 अगस्त सूयं गुर नवपंचम (1117116), 
द° श्रगस्तको सूयं जुधक्री मेदयुति, १० सितम्बर मंगल 
गुरुकी प्रतियुति, १२ सितम्बर शुक्र शनि केन्द्र, १७ सितम्बर 
सूयं गुर केन्द्र, १३ को बुध शनि ङेन्द्र्‌, ३० सितम्बर 


को प्रथ्वी ब्रहस्पति कैन्द, ३ अक्तू्ररको श॒क्र नेपच्यूनकी 


(&) नवम सष्षाह-ता० € से १६ सितम्बर तक । 
इस सक्षाहसें घटाबदी साधारण होकर रुख तेजीका रहेगा 
घटबदृके दिनसं तेजी खाव, मंदी लगे । साधारण उलट- 
केरे भ्यापारी शं कित रर्हमे | 


(१०) दश्वौ १ १ सक्ताह--ता० १७ सित्त.से ४ श्क्टू. 


तक । यह सप्ताहं तूनी तेजीका हे । ता० १६३ को२॥ 
बजे चांदी, सोना, र्डै, अलसी, श्ररंडी, मू 'गफली, भ्राडंनरी, 
गुड़, सरसो, इर्डियन श्रायरन, जृट, बोरा बीदुश्रल 
खरीदो । ता० ४ ञ्मक्टूबर तक अच्छी तेजीमें लाभ उरे । 
बिना जोखमके व्यापारी ता० १8 को ४ बजे १९ दिनकी 
तेजियां लगाकर ब्यापार करं । 








युति श्रौर ६ श्रक्तूबरको सूयं शनि कैन्द्रयोग निश्चय ही 
वायद्‌। ब।जारमें विशेष प्रभाव करनेवाले है, रौर दैनिक योग 
मं देन, द्राहेन, युति, चरिरेकादश, षड्कं आदि श्रौर 
इनका चन्द्रमसे परस्पर सम्बन्ध भी ध्यानम रखना 
उचित है । 

इसके श्रतिरिक्र इस श्रवधिमें दो महण भी है, चन्द्रमा 
का ग्रहण ‰ सितम्बरको श्रौर सथेम्रहण २० सितम्बरको 
चन्द्र माका ग्रहण पणं होगा परन्तु यह भारतफे केवल पूर्वी 
भागम ही दिखाह देगा रौर स्यं महण तो भारते कीं भी 
दिखाई नदीं देगा । 


माकेट षर प्रभाव 

ज॒लाहेमे शेयर बाजारमें किसी भी समय काफी. तेजी 
होगी, चने, मटरा, सरसों, तेल तथा चांदी श्रादिें भाव 
काफी चलंगे श्रौर ११ ज॒लाेके पश्चात्‌ तो श्राशासे अधिक 
चलेगो, इस श्रवधिमें बहुतसी वस्तुश्रोंका संग्रह करनेसे चार 
मासमे साड परतिशचतके लगभग लाभ होगा, परन्तु ज्वार 
बाजरा, मक्की, सोया, सौफ, सन, सत तथा बारदानफे जो 
भाव जलाई मासम ऊ्चेसे बनेगी बह फिर शीघ्र बननेकी 
श्राशा नहीं । इस प्रकार इन वस्तुश्रोकरे स्टाकवाले भ्यापारियों 
को विशेष सावधान रहना होगा । 

वायदा बाजार 

यह समय लम्बी लादनका काम करनेवालोके ल्िये 
सवशर ष्ठ रदेगा, इसमें ङ्च वस्तु फे भाव परथक्‌-षएधक्‌ भी 
चलेगे, जेसे सरसों तेजी तो गुम मन्दा, सोनेमें तेजी तो 
चादीमें मन्दा भी चलेगा । गुड़ फाल्गुनमे ‰ जलाषैसे तेजी 
की लाईैन बनेगी, जो १६ ज॒लाङ तकं चल्तेगी, परन्तु इसमे 
ध्यान रख कि ४ जुला्ैका खुलतेका भाव दी विशेष दहै, 
यदि इससे नीचे जावै तो ७ जुलाष्े तक रुक जाना उचित 
है, इसमें लगभग २।) र० या २॥) ₹० की सीधी लान 





व्रं मासिक वायदा बाजार भविष्य 





तेजीकी बनेगी, इसमे रेखा मी प्रतीत होता है कि भाव 
श्माशचात्े ्रधिक चलते हः नौर ६०-७० पेते तक भी । इसमें 
१४ जुलाङ तक तेजी रेतो १६ जलाईको काफी मन्दा 
श्रायेगा, १८ से २२ जलाई मन्दा रहकर फिर तेजी उठेगी । 
ॐ श्रगस्तको फिर भाव काफी चलेगा, & अ्रगस्तसे जो लाईन 
नेगी वह २८ श्रगस्त तक सीधी चल्तेगी, यदांसे मन्देकी 
लाईन वनेगी श्रौर ५५ सितम्बर तक चलेगी, श्रौर १६ 
सितम्बरसे बनी लान £ अक्तूबर तक चलेगी । 
इस प्रकार सोना वायदामें २३ जलाई तक दोतरफामें 
ही कमीवेशी दोगी, यदहांसे इसमें विशेष तेजी चज्ञेगो जो 
= लितम्बर तक रहेगी, परन्तु इसमें २८ श्रगस्तसे ही 
द्धोतरफासें पड जायेगी, उसकै पश्चाच मन्दा शरू होगा, जो 
कवल २५ सितम्बर तक दी रहेगा, फिर २२ सितम्बर 


-नीरे-धीरे तेजी बनेगी । परन्तु चांदीकी जाहैन इस्डे साथ. 


_ -लनेकी श्वेता कचं इस भकार चलेगी, ३ जुलाहसे ही 
तजी चल्लेगी जो कैवल दिन तक रदेगी, उसके पश्चात्‌ 
> श्रगस्त तक दोतरषछा रहकर ४ अरगस्तस्े २८ श्रगस्त तक 


वशेष तेजी चलेगी, २६ श्रगस्तसे १९ सितम्बर तक जोर 


मन्दी रहेगी; द्रौर २१ सितम्बरसे सीधी १० ) ₹०° से 
० तक या इससे भी अधिक तेजी चलेगी । 
तल मू'गफली, भ्रयडा, तवर, सरसों आदिमे जो 
-ेजीकी लाईैन चल रही है दसम केवल इतना ध्यान रखें 
किर जुलादका बन्द बाजार सा ४ जलाई का खुलते बाजार 
51 भाव ध्याने र खं इससे सीधी लाइन च्ागे भी तेजी की 
ही चलेगी, २५ जला्ैको उचा भाव बने तो यहां हसी 
दविनक्ा बन्द्‌ बाजारका माव सुय, रखकर यहां बिकवाली 
करना उचित रहेगा, यहां ८ श्रगस्तको खुलते बाजारकै भाव 
ता ध्यान रसं चन्यथा २३ श्रगस्त तकं नीचेका भाव बनेगा, 
२८ श्रगस्तसे जोरदार तेजौ १९ सितम्बर तक चल्लेगी, उसके 
वश्चात्‌ २१ सितम्बरसे भाव फिर धीरे-धीरे चलने लर्गेगे । 
इरिडियन श्रायरन तध शेयर बाजारके लिये विशेष 
लम्बी लादनमे न पढ़कर उपर दी हुड लाहैनोकै अरचुलार दी 


यान रखं | 
विष्ोष दिन 


१६ ) 


इस श्रवधि्नँ नीचे लिली तिथियों तेजी मन्दी लगाने | 


| ३ 
वाले अच्छा लाभ उठा सकेगे-- 

जुलाइमे ११, १५, १६, २०, २२, २३, २६, ३०, 
३१ के दिन हें । 

्रगस्तमें &, १०, १६, १७, २०, २२, २६, ३१ के 
दिन हे । 

सितम्बरसेँ १०, १३, १४, १७, १६९, २७, ३० श्रौर 
४ अक्तूबर दिन भी अच्छे रर्हेगे । 

नोट- माकर विपरीत चलने पर यातो सौदा तुरन्त 


काटदंयापन्नया तार द्वारा परामशं ज्ञे लेवें, परन्तु रिस्क 


न बदार्वे, ओर लाभे रया सोदा शीघ्र न काटकर दी गह 
तिथियोके अनुसार ही काम करं । यह ज्ञात करनेके लिये 
कि कितना मन्दा या कितनी तेजी होगी हमारे स्पेशल चांस 
मंगावें । 


ज्योतिष के भ्न्थों दवारा अचूक चांस निकाले 


(“स्पेशल-सप्लीमेटरी वायदा-बाजार-मविष्य' 
हनं पुस्तकों द्वारा ्रापको सदी भ्यापारिक मागं दशन 


होगा । श्राप स्वयं वायदा-म्यापारक्षी प्रव्येक वस्त॒के स्पेशल 
चास निकाल वा निकल्ञे इए से लाभ उखवें । 


१. “व्यापार चिन्तामणिः सनिल्द मृल्य १०.०० । 

२. आधुनिक तेजी -मंदीका विधानः मू° १०.९० । 

द. “दंनिक-साप्ताहिक चांस-चन्द्रिका? दीपावली- 
२०१७ से दीपावली २०१८ तक मू १०.५० । 

४. १५८ वार्षिक साप्ताहिकं कमशियल सारद फोर | 
कास्ट एण्ड इस्पेकूलेटर गाईड फोर सन्‌ १६६० 
से १६६४ तक (**भ जी संस्करण) मू० €१) । 

५. १५ वाषिक सखेशल गोल्डन चांसेस बुक-सन्‌ 
१६६० से १६७४ तक । इसमें स्पेशल गोलूडन चांस, खड, | 
चांदी, सोना, अरण्डी, म्‌ गफल्ञी, टाय आडनरी इर्डियन | 
श्रायरन १६ वके भाव वंद्‌ दिये है । खरीदने-बेचनेकी तारीख 


| टाहम टकषैवार स्पेशल जनरल लम्बी स्ली चांख है । जो सन्‌ | 


१९६० मेँ जून तक १०० ० श० मिं हे । 
श्रग्रेजी संस्कर णका मूल्य २००) ₹० । 
पुस्तके मिलनेका पता- 
श्रीम हालच्पी पन्लिकेशन्स 
मुरार (भ० प्र) 
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ञ्योतिष्मती 


# त्रैमासिक अनुभूत रिपोटं # 


[ ज्े-ज्यो° भू° दे° २० श्री १० गिरिधारीलाल शर्ण, रापगद्‌, जयपुर ] 


(१) प्रथम सप्राह- 

 ता० ८ जुलाङ्से १६ तक बधदे भाव बेचकष 
काम करो, रहै ७) से १०) टका चांदी २) २॥) टका 
मंदीकी संभावना दे । ता० १०-५१ में श्रवश्य मंदी, ता० 
१२-१३-१४ में दो दिन भ्रचूक मंदी । 


(२) दुसरा सप्राह- 

 ता० १६ से १८ जुलाहकै २ बजे तक तेजी । ता० १४ 
से२३ तक चांदी सोनम म॑दी नीं होगी । रुम धटबदसे 
मदी होके तेजी होगी । ता० २२-२३ दोतरका लगनेका 
दिन हे । 


(३) तीसरा सप्राह- 
ता० २४ जलाहृसे सोना, रै, लाल वस्त्र, पंचरंगा 
वस्त्र, हरेक रंग॒ खरीदने बाला कभी घटितं नहीं रहेगा । 
(४) चोधा सप्राद- 
ता० ५ से ७ श्रग. तक कोड खास म॑दीकी संभावना नहीं 
दै, हो सृता दै रै घटके बदरे, परन्तु मंदे घवराना नहीं, 
मेदी उहरेगी नहीं । मंदी होगी तो ता० ४-९ से होगी । श्रौर 
तेन हे । (नोट)-ता० २९ जुला्ैको चांदी सोना तेज 
रहे तो श्रचूक तेजी होगी । 


(५) पांचवां सप्राह- 
ता० ८ से ५४ भ्रगस्त तक्‌ रु शेयर वस्त्रे श्रचूक 
तेजी, सोना चांदी ता० ११ की सायंकालते मंदी होगी । 


वर्षाकी धूम रहेगी । यर्हौ पर ता० ११ को चावक्त तमाल्‌ 


खरीदना भ्र्छा लाभक्छारक हे । 


(€) छडा सप्राह- 
ता० १९ से २२ श्रगस्त तक तंलवानेकी वस्तु टुत 
तेजी, जेते श्रंडा सीगदाना सरसों श्रलसी श्रच््ी तेज । 


ता० १६ की सायंकाल खरीदो, ता० २० तक नफा लेलो, 
रहै चांदीभी मंदी नदीं होगी, परन्तु घटबद़ होगी । 
ता० २०-२२ को नजराना लगाना श्रच्छा हे | 


(७) सातवां सप्राह- 

ता० २३ से २७ श्रगस्त तक श्रचूकं तेजी । ता० रम 
ते र्ट मंदी, सोना, चांदी घटबद़ ३१ तक, ता० ३०-३१ 
नजराना लगे । 


(८) श्राठ्वां सप्ताह-- 
ता० १ ते £ तक साधारण तेजी रहेगी । ता० १-३-४५ 
म श्रवश्य तेजी । 


(६) नौवाँ सप्ाद-- 

ता० ६ से १३ सितम्बर तक चांदी रहम घट्बदसे 
मदी । सोनामें तेजी, १२ से.सोनामें श्रचूक तेजी । ता० & 
मंदा, ७ तेजी, ८ मंदी. तेजी । ता० १० को दता 
लगाव । 


(१०) दृशवां सप्राह- 

ता० १४ से २० लितम्बर तक रुह चांदी अवश्य मंदी 
होगी, चांदी मंदी, रुह मंदी होकर तेज हो जायेगी । ता० 
१४ को १ हप्तेका रुटैका जोरा लगवें, १०-१६ क केरसे । 
निश्चय है ता० १९ को न्युयाके श्रंक ३६.१६ या १९ 
श्रावेगा । 


(११) ग्यारहबां सप्राह- 

ता० २१ सितम्बरसे ४ श्चक्टूबर तक १ दिन मंदी, 
दूसरे दिन तेजी, तेजी हो तो मंदी देखे करते र्ट, बाजार 
घटबद्का है । यषां उत्पात श्नौर घरबढ़ ज्यादा है । 


णैः 


"भि ~ न न त ~ 


वि 


अ दरे 





वाया ¬ त म 


त्रौ मासिक भ्यापार-रूख [ ६ 


चने, रई, पाट, हैसियन, ब।रदाना, कालीमिचं आदि की-- 
त्रैमासिक व्यापार-रुख 


[ लेखक पं० श्रीगणेश शंकर देव्ञ, रमलाचायं, जयपुर | 


जुलाई मासे अचूक योग 

(१) ता० & जलाङको आये उद्धाल्ते बेचाण करो, 
ता० १२ को रात तक मामूली मंदा, चनेमें ॥) र्ईैमे ‰) 
७) पाट है लियन २॥) ३), बारदानामें १॥) २) काली 
मिर्च ८) १०) के करीब ट्टेगे । सूयं राहू त्रिएकाद्‌श 
योग हे । 

(र) ता० 9३ को भारी गन्द हे, चने ॥) ॥) र 
१०) १२) काली मिच १९१ २०), पाट देसियन ४) ५) 
व रदाना २) ३) टट जायेगा । बुध शुक्र युति है । 

(३) ता० १४७, १९ दन दोनों दिनो बाजार टुता 
चलता हश्च भी मंदीकी तरफ़ शुकेगा । सूयं शुक्र परेलल है | 

(४) ता० १६ को प्रातः से ता० १८ को रात तकर 
=) १०) पाट देलियन ३॥) ७) चने ॥ वारदाना 
१।) १॥) कालीमिच १२) १९) तेज हो जा्येगे । शुक्र 
प्लूटो समानान्तर ह । ्‌ 

(९) ता० १8 को प्रातः से ता० २१ को सायं ४ बजे 
तक बाजार दोनों तरफ चलता समान या ङं तेजोभी 
श्रये तो खास बात नही है । सूयं गुरु षडष्टक समान 
भाव बनाये रखते हे । 

(६) ता० २१ को सायं ४ बजेसे ता० २६ को रात 
तक रुह कालीमिचे ९) २०), पाट हैसियन ४) ९) 
वारदाना २॥) ३) मदा रहेगा । शुक्र नेपचून केन्द्‌ मंदी 
बाजारों रखता दै । चने ॥) १) मंदे। मंगल इध ए- 
कादश योग हे । 

(७) ता० २५ को प्रातःसे रात तक रुह &) ७) काली 
मिचै =) १०) पाट हैलसियन २) ३), वारदाना १) १।॥) 
तेज रहेगा । ता० २८, २९्को हुतर्फा। ता० २६ को 
सायं ४७ बजेषे ता० ३० को रात तक्‌ श्रच्छी तेजी रहेगी । 


अगस्त १६६० 

रुड, पाट, हैसियन, कालीमिचं चने, हल्दी की तेजी 
मदो । 

(१) ता० १ को प्रथम तेजी में खुलकर दुतर्फा 
चल्रते ता०३ को रात तक तेजो, रुई £) ७) पार देसि- 
यन २) २॥) बारदाना १) १) कालीमिचं १०) १२) 
चने ॥) ॥।) की तेजी पकड़ लं । बुध षंल  दविद्धादश 
योग हे । 

(२) ता० ४ प्रातः खुलते बाजारतसे ता० & को रातत 


तक भारी मंदीहै। रुई १६) २०) कालीमिचे २६) 
३०) पाट हैसियन २॥) ३) बारदाना 4॥). २). चने ¦ 


॥) 101) कौ मंदी पकड्‌'गे । शक्र गुर वक्रीसे त्रिकोण.योग 
चालू हे । 

(३) ता० ६ को रात &॥ बजे बेचो, ता० & को 
दिनि ३ बने तक योग मंदी के दै धीरे २ बाजार चल्नते 
रहेगे, रडे ९) ७) कालीमिचं ८) १०) पाट देषियन 
वारदाना १।) २॥), चने ।) ।) मंदे ही र्हगे, सूयं राहु 
द्विद्रादश योग चालू है | 

(४) ता० &कोदिन ३ वजे सेता० ११ को रात 
तक मामूल्ली घटा बदुीसे मामूली मंदा रहेगा र्हं ३). ४) 
काली मिचं ९) ७) पाट हैसियन 4) १॥) बारदाना ॥) 
॥1) चना ॥) ।= ) मंदा ्ाजायेगा। शुक्र प्लूटो समा- 
नान्तर योग हे। | | 

(९) ता० १२ कोप्रातःसे १३ को १४ तक समानसे 
डच तेजी पकदेगा । मामूली तेजी हे । मंगल नेपच्युन षडष्टक 
योग तेजीका उद्धाला खाता है । 

(६) ता० १९ को प्राते ता० ५७ को सायं ४ बजे 
तक रहे ८) १०) कालीमिचं १९) २०) पाट हेलियने 
२॥) ३) बारदाना ५|) ५ ॥) चना॥)॥) कौ मंदी 
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ज्योतिष्मती 





श्राजाये तो बड़ी बान नहीं हे । बुध शुक्र द्विर्दादिश चांदी 
भी मंदी करता है । 

(७) ता० १७ को सायं &बजेसेता० १६ को रात 
तक श्रचानक भारी तेजी । रहै १०) १२) कालीमिचं 
१६) २०) पाट हेसियन ३) ४) बारदाना १॥) २) चना 
॥।) १) बदेगा, सूयंका गुर वक्रे चरिकोण योग चालु दे । 

(८) ता० २० प्रातः खुलते बाजार वेचो, ता० २२ को 
रात तक मंदी र्ध \) ७) कालीमिचं ८) 4०) पार 
हेसियन १॥) २) वारद्ाना १) १।) चने ।=) ॥) ॐ 
करीब टूट जायेगे । गुरु मार्गी हो रहा रै । 

` (€) ता० २३ को प्रातःसे २९ को रात तक बाजार 
दुतफा चलते समान पडे र्हेगे | बुध हषं त्त युति च्छु तेजी 
की तरफ ले जानेका प्रयत्न करंगी । 

(१०) ता०२५कोरत्रि & बजेसेता० २६ कोदिन 
भर एकतस्म तेजी चल्तेगी । 

(११) ता० २७ प्रातःसे रात तक दोनों तरपः चलते 
साधारण तेज, हरे घटे भाव खरीद उद्धालेमं नफा लते लें। 
मंगल राहू केन्द्र योग हे। 

(१२) ता०रश्को प्रातः से रात तक तेजी ऊपर 
लिखे सब बाजरोमें भ्रायेगी । आकडा मी श्रच्छा है 
गत योग॒चालू हं । 

(१३) ता० ३० प्रातःसे रात तक मंदी खेलने 
वारलोंकी जोत हे । रुहे ४) ६) काक्ली मिच॑ ८) १०) पाट 
हैसियन २) २॥) बारदाना 3) ५। ) चना ॥) ।=) 
मंदा हे। 

(१४) ता० ३१ प्रातःसे रात तक तेजी खेलने वालों 
की जीतदहे। 

नोट--ता० २३ से२६ तक तेजी ता० ३० को मंदी 
व ता० ३१ को तेजी रहेगी । यहाँ रुडे १०) १२) काली 
मिचे ३९) २०) पाट दैक्ियन २॥) ३) बारदाना $॥) 
२) चना ॥) ॥) तक तेज वन जार्येगे । 

सितम्बर १६६० 

रै, पाट, देकियन, वारद।ना, काली मिच चनाकी तेजी 
मंदी । 

(१) ता० १ प्रातः सेता० ९ को सायं काल बज 


तक रुहे १०) १९) कालीमिचै २९) ३०) पार रैति- 
यन ३) ४) वारदाना २) २॥) चना ।=) ॥) की तेजी 
प्रकेडेगा । बुध शनि त्रिकोण योग तेजी करता है । 

(२) ताऽ € को सायं ४ बजेसे ता० ७ को रात तध 
उद्धल उद्धलकर मंदी भ्रायेगी। श्रये उद्धाजे वेचो श्रौर 
घटने पर नप्ता भी जेते रहो । बुध रह युति मंदी 
लाती हे। 

(३) ता० ८ को प्रातः घे ता० ५१० को रात तक समान 
भाव पडे र्दैगे याकृ मंदीकी तरफ भी अक जये तो 
बदी बात नदीं, कारण सूयं राहका युति योग समस्त बाजारों 
स अनेक बार मंदी लाया हे । | 

(४) ता० १२ से १६ को मध्यान्ह १ बजे तक मामूली 
घटा-बदीसे मामूली मंदी रहेगी । शुक्र राहु द्वद्रादशष 
योग है | 

(६) ता० १६ को मध्यान्ह + बजेते ता० २१ को रात 
तक बाजारमें एकतफा तेजी चलेगी । रहै १०) १२) 
काल्ीमिचं २०) २९) पाट दहैियन २) ३) बारदाना 
९।) १॥) चना ॥) ॥=) तक तेज हो जायेगा । गुर मंगल 
मानान्तर थोग तेजी करता हे । 

(&) ता० २२ प्रातःसे २६ को रात तक बाजार 
उद्धल उद्धल कर नीचे चले जायंगे । गत कलम न° 
तै जितनी तेजी दहो उनी दही मंदी इस समय धा, 
जायेगी । बध राह द्विद्रादश्च मंदी बना देता है । 

(७) ता० २७ प्रातः से रात तक एकतफां तेजी करता 
हे । अध दशल त्रिएकादश योग तेजी वाल्ला हे । 

(८९) ता० रम से ३० तक दोनों तरफ चलता 
या बाजार तेजी पकडे, यहां शुक्र नेपच्यून समानान्तर 
योग मामूली श्मांकंडे बनाता है । 


्मक्ट्रूबर १६६० 
(१) ता० 4 प्रातःसे रात तक सवे वस्तुश्रोमें तेजी 
है, श्राकदे अच्छे है, यहां शक्र मंगल घरिकोण तेजी 
करता हे । 
(२) ता० ३, ४ को फिर दुतपौ चलते बाजार समान 
भाव पके, शक्र नेपच्यून युति है, खास तेजी मंदी नहीं 
लाती है । 





ना य, तः ` ह स == ` तततः 5 ` 
(ए - -॥ 


त्रेमाहि 
तक भ्यपार-र्ख 





(३) ता० & को मध्याह्न १॥ बजेसे ता० ७ को रात 
तक तेजी रुह «) ८) कालीमिचं १० १२) पाट हैसियत 
१॥) २) वबारदाना ॥1) 9) चना।>) ॥) बदरे । सूर्य 
शनि केन्द्र तेजी करता है । शेष फिर अगते नववर्षाङ्कमें । 
ता० & जोलाईैसे & य कृटरूयर १६६० तक 

तिलहन मात्र मू गफली, लसी, एरंड), बिनोला, 


सरसों खोपरा, राई गुड़ सवं प्रकार कै शेयर मिज्ञ शेयर वेक 


सेयर श्रादिकी तेजी मंदी । 

ता० & से २२ जलाई तक शनि मंगल त्रिकोण 
योग है, यह तेजो कारक हे । ता० २६ तक बाजार मामूली 
तजोकी तरफ ठरे रर्हेगे । ता० २६ को सायंसे बाजार 
ल{हन बदल लेंगे, ता० ई सितम्बर प्रातः तक मंदी 
श्मधिक तथा तेजी कम रहेगी | ता० & तितम्बर प्रातःसे 
२२ श्चप्रेल ५६६१ तक मंगल मिथुन राशि पर & महीने 
११ दिन रहेगा । यह उपरोक्त वस्तुशरों पर भारी तेजी मंदी 
करेगा । जिसका खुलासा भरले अङ्कं देगे । वहां शनि 
गुरुत प्रति युति ता° २ फरवरी तक बनाये रहेगा । अतः 
हर घरे भाव खरीदो, यह नीति श्र ह 1 

जुलाईकी लाइन 

(१) ता० 8 जलाहै प्रातःसे ता० १३ कौ ७।|| ने 
रात तक सुला नवमांशमें शनि मंगल युति तथा गुरुपे 
्रविघुति ` दोनों तरफ बाजार चलता हे। लेकिन ता० 8 
तेया१० से बुध वक्रसे शुक्रकी युति ककं राशि परं है 


 श्नतः यद मन्दी कर देती ह । ता० ३ से ता० १९ तक 


श्राये उद्ाज्ञे बेचो, सरसों १) १॥|) गुड ॥) ॥॥) श्रा- 
रन ॥) 1) मू गफली एरंडा <) ७) खोपरा राई 
सर्व प्रकारके शेयर मंद रेगे । ता० १४ को दिनि के २॥ 
बजेत्ते श्चचानक तेजीका उछाल ्ायेगा | यह तेजी ता 
१८ को दिनक २ बजे तक्‌ बनी रहेगी । यहां सरसों ॥) 
9) मू'गफली एरंडा ३) ४) या १०) ता० 9८ को धन 
नवमा श्रार्थमे । यद भी समय तेजीका ही रदेगा । बाजार 


 दुतपफ्म चज्ते तेज । &र घटे भाव खरीदो श्रौर नफा लेते 


रहं । ता० १८ को खरीदो, ता०२१को सायं ४॥ बजे 
तक आरी तेजी रदेगी, सरसों 4) १।) गु ॥) ॥॥) 
मू'गफली परंडा ८) १०) शेयर सवे प्रकारक तथा र 





[ &डे 


खोपरा श्रादि वस्तुषं मी तेज रहेंगी । ता० २१ को सायं 
& बलजेसे ता० २३ को रात्रि तक मंदा सरसों।|) ॥=) 
गुड़ 1) ।=) मू गफजी ३) ४) शेयर आदि स वे बस्तु मंदी 
रहेगी । ता० २९, २६ को समान भाव दुतर्फा मामूली 
घटा वदे र्हैगे । ता० २७ को प्रातः से रातत तक अच्छी 
तेजी तिलहन गुड शेयर किराणोमें आ्रायेगी, ता० २८ 
२६९ दोनों दिन फिर मामूली घटा बद़ीसे साधारण मंदा रहे । 
ता० २६९ को सायं बजे से ता० ३० को रात तक 
तेजी हे । 


अगस्त १६६० में तिलहन बाजार 

(१) ता० १ को प्रातम्से रात तक मंदा।ता० २को 
प्रातःसे ३ को रात तक तेज । ता० ४ करो प्रातःसे ता० १२ 
को मध्यान्ह १२ बजे तक मूःगफली एरंडा ठ) १०) 
चांदी बारदाना २॥) ३) सरसों अ्रलसी १॥) 9) गुड्‌ 
राई खोपर। ओआहेरन ॥) ।॥।) आदि वस्तुनो मंदी चलेगी । 
ता० १२ को सध्यान्ह १ बजे ता० १६ को रात तक 
तेजी रहेगी । ता० १७ को दिन भर मंदीका टका 
अ्ाङ्र सायंकाल € बजेते ता० १& को रात तक्र दुतफसि 
तेजी, मंदी कम, तथा तेजी अधिक रहेगी । लेकर ` बेचने 
वालको लाभ । ता० २० को प्रातःषे २२ को रात तक 
मंदी खे्नना, ता० २३ छ प्रातः से ता० २६ को सायं ४ 
वजे तक मामूली तेजीकी तरफ रहता इश्रा ता २६ को 
सयं » बजेते रात तक घोर तेजी, श्रा जायेगी शओ्रौर ता० 
२५ को रात तकर रहेगी । ता० २६ को दोनों तरफसे तेज, 
ता० ३० को मंदी । सायं £ वज्ञे तक रहेगी । ता० ३० 
को सायं < बजेसेता० ३१ को रात तक तेजी रहेगी । 


सितम्बर १६६० में तिलहन बाजार 

(4) ता० १ को प्राते को रात तक शएकतर्फा तेजी 
रहेगी । ता० ६ सेता० ८ तक अच्छी घटा बदीसे तेज 
रहेगा । ता० ३ को मामूली मंदी | ता० १० को प्रातः 
से रात तक मामूली तेजी । ता० १२ को भ्रातः से रात तक 
मामूली मंदी । ता० १३ को प्रातः सेरात तक्र तेजी । 
ता० १४ को प्रातःसे १७ तक मामूली घटा-बदीम समान 
भाव रहेगे । ता० १६ को भ्रातःसे २१ को रात तक श्रच्छी 
तेजी हे । ता० २२को प्रातःसे ता० २४ को सायं ४ घज 
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 ज्योतिषकी दिस मासिक तेजी मदी 


[ ज्ेवक-ज्योतिभू षण श्री ओंकार देवज्ञ, दापुड | 


श्रवण कृ° १ ता० & जुलाईसे आश्विन 

शु° १५ ता० ४ अव्टरूथरं १६६० ६० तकः 
“ज्योतिष््रती, क] यह्‌ श्द्क माहर्छोको वर्षा तुके मध्य 
हस्तगत दोगा जहां कि श्राम साधारण जनसमुदाय ये 
राशा क्रिया करता हे, किं वर्षात श्रच्छी होगी तो वर्षा 
प्रभावसे वस्तु्रोकी मंदी श्रयेगी, पर ज्योतिषशास्त्र कदापि 
भी इस लोकोक्रि पर श्रवलम्बित नहीं होता, बल्कि यद्‌ 
` शास्त्र विचित्र ही पथ प्रदशंन किया करता हे; भ्रोर इसी- 
` ज्ि ज्योतिष-शास्त्रकी जन्मसे सत्युपयंन्त नितांत श्राव 
श्यकता होती चली आहे हे । श्रतणएुव वेद्‌ भगवानूकी ये 
श्रद्‌ सुत देन दै जिसके धिना हमः च्धविहीनसे रह जाने 
पर हमरि वेद्‌ भगवनूने इसक्रो पणं सर्वाङ्गे सुशोभित कर 
प्राणी मात्रकी बडी सेवा की है जिक्षको विद्धान्‌ जनससुदाय 

` कदापि भूल नहीं सक्ता । 

सं २०१७ सें वर्षा जवर होगी तभी तेजी श्रायेमी । ये 
विचित्र बात हमें इस सम्बतमे रह चालोसे अनुभव इद 
है जिसका एलन हम पूणं ख्पसे प्रकट कर रहे है । यह फल 
हमने कहीं भी नीं लिखा है बक्ति “अ्योतिष्मतीः फ लेख 


तक मंदी हे । ता० र्को सायं ४बनेसे २६ को रात 


तक दोनों तरफ चलते योड़ा मंदा ही रहेगा । ता २७ कों 
प्रातः वे रात तक्र मंदा उद्धल उद्ल कर अ्रयेगा। ता० २ 
को प्रावः ते ३० तक साधारण तेजी बाजारों रा जायेगी। । 


्रक्टरथर १६६० मं तिलहन 
ता० १ कोश्रातः ते ता० ३ को मध्यान्ह २॥ बजे तक 
तेजी, ता० ३ को मध्यान्ह २॥ बजे सेता०४ को रात 
तक मन्दीहै। ता० &कोप्रातःसे ता० १० को रात 
तक म।मूलो तेजौ चल्लेगो । श्रगेका विचार ञ्योतिष्मतीके 
श्रगलते श्रङ्क्मे देखना । 





लिखते समय. ही “ज्योतिष्मती? ने यह मती श्र्थात्‌ बुद्धी दी 
हे, क्योंकि यह शास्त्र नवीन खोजका विषय है । 

श्रावणसे ऊुवार (श्राशिविन) तक इन तीन महीनाको 
श्रवधितनँ ज्योतिष सिद्धान्तके नियमसे श्रवण वदी १ शनि 
वार तदनुसार ता० & जुलाई से १७ जलाई श्रावण वदी 
& तक सुपीरियर लान रहने से मोटी मंदियां श्र्येगी 
भ्रौर भ्यापारी चक्रमे पदगो किं न जाने मंदी श्रौर कितनी 
प्रायेगी, पर नदीं श्राप सावधान हो जाना क्योकि शनिवारी 
ककं संक्रान्तिमें श्रावण वदी € से ही इन्फीरियर लादन 
तेजीकी पुष्टि करने लगेगी, पर जोरदार तेजी तभी श्रायेगी 
जबकि परिचमोदय श॒क्रः श्रावण शुदी € पर हो जायेगा । 
स्थूल रूपसे श्रावण बदी & से तदनुसार ता० १७ जलाई 
से ता० ३१ श्रगस्त भादों णदी 5 वीं तक तेजीको लन 
म श्रवश्यमेव तेजी श्रायेगी । जो वस्तु सुपीरियर ज नरम 
अधिक मंदी थीं उनके भाव अचे स्तर पर श्चायंगे । य्ह 
लेख गुड श्ननाजो तिलहटनों पर विशेष रूपस्ते हे । 

भादों शुदि दशमी तदनुसार `ता० 9 ल्ितम्बश्से ता० 
४ श्रक्टूबर श्रारिवन शुदि १६ तक सुपीरियर' लाइन | 
मंदीका प्रभाव होगा पर शद्ध लाहेन चलने पर तेजी रहेगी । , 
ज्यु दी £ सितम्बरको चन्द्रमहण होगा इसके बाद्‌ रहं 
मं ४०) से ६०) तक मंदी एक दही हप्तेमें तथा १९ 
सितम्बरको मार्गी शनि होने पर मेरीरियल्ञ-तथ। तेल अलसी 
मूः गफलीमे पूव तेजी श्राकर भाव मंदे होगे, पर ज्योँदी | 






. २६ वितम्बरको तुललाका बुध होगा तभी से १ तेजीकाःफो घं 


सभी वस्तुश्रोम श्रायेगा । इसलिये इस मंदीकी लाइनें 
लास्ट एक हप्ता विपरीत ` तेजीका निकलेगाः। | 
सोने का चांसि मयधारणा भाव 

हम इन उषरोक्र ३ महीनों क्षी अवधिमे सोनेका भविष्य 
प्रकट करते हँ ताकि पाठकगण लाभ उठा सक ओर ज्यो 
तिष चमच्छारसे श्रवगत होवे यह हमारी भविष्यवाणी टै | 
कि जनरल स्पसे चांदी व सोने हन उपरोक्त मदहीनो | 


| = => ~ 


ता० १& सितम्बर तक लाहन मंदेको रहेगी । हम यहां ^^^^^^^“+“ 


श्रपने ल्ेखमें सोनेका विशेष रूप से वणन करगे, ज्योतिष 
सिद्धान्तसे सोने पर राशि मेष, सिह, मकर तश्रा सूयं व 


गुरक्रा श्रधिकार होता है । इसलिये सायन ज्योतिष पद्धति 
श्नु सार यष्ट एक लम्बे श्रसं बाद्‌ अनवसर आया हे, कि सोने ; 


की सायनसे मकर राशिं सोनेका श्रधिपति गुर वक्र श्रवस्था 
म २० अ्रपरंल से चल चुका है, पर गत मदम जव ११ मई 
को सोनेकी राशि मेष पर मंगल श्राया तभीखे लम्बी तेजी 
समासिका स्वरूप वनकर मंदीमे परिवर्तन 
हृष्टे श्रौर १४१॥) से मकै नीचे गया । 


हमारा यह दद निश्चयदै कि गुरकैे मार्गीं श्वस्थाने ` 
पटुंचनेते पहले भाव गिरेगे । ओ्रौर भाव इस क्रमसे ट्टगे 


१४१॥ ) से १२६) श्रोर ९३६ से ट्टने पर ९ २७) तथा 
१२७) से हटने पर १२३) तथा १२३) से हुटने पर ११६।) 
तथा ११६।) से दुटने पर ११३॥॥) तथा ११३॥॥) से टूटने 
पर १०७) रु° १०७) से हृटने पर १०२।॥=) ये भाव 


ही मंडीमें श्रन्तिमि होगा । इस भावम जो भी खरीद्‌ कर 


चैड जायगा, माल्लामाल हो जायगा । इसी प्रकार गड नीचेर्मे 
१२) रु° ४४ नये पसे से टूटने पर १२) ₹० १४ नये पैसे 
१२) ₹०° १४ नृथे पले से दने पर ११) ₹० ९९ नये वैसे 
११) ₹० ६५ पृस्तास ट्यने पर ११) ₹० ३८ पसा, ११२० 
३ पैसा से टन पर ११) ₹० १८ पसा हापुक्के माक 
म फागुन वायदेका भाव बनेगा । ये भाव हम गारयटीसे 


लिखते द । जो भी खरीद्‌ कर बेरेगा गमे ४) मनका जाम ` 


निश्चय उढयेगा । यहां , दम ॒अ्रन्य वस्तुक भाव लेख 


विस्तार भयसे नदीं दे रहे दै । हां जो व्यापारी भाई हमारी | 
देस जयो तिष्मतीकै ग्राहक दै वे हमारे कार्यालय से १०१ ` 


₹० फीसकी चौथा दरसे सेफ चास मय भवोकी ल्लिमिट 
फ साथ संगा सक्ते है । लाहा, दल्दी, मटर, चुन्नी, रै, 
शेयर, श्रलसी, विनोलाके चांस लम्ब्री धारणक लेखकमे 
प्राप्त कर सकते द । हमारा तेजी मंदीका दिग्द्शन 
ज्यो तिष्मतीर्मे सायन पद्धतिकै पद्गः पर श्रवल्ञम्बित है। 
रत; ग्यापारी मरहोंकी रारििके हवाले पर चोकन्ने न हों । 
विद्धान्‌ वं इछ बातक्ो जानते तथा मानते हँ । 


( शेष पृष्ठ ७२ पर ) 








गोयत्त एण्ड कम्पनी, ध द्रीवा, 


ज्यौ तिषकी दष्टिसे त्रैमासिक तेजी मंदी | (1 


(न ६५ 
^ 





वायदे अर तैखरी दोनो कमभि खाय ^: 
तेजी मन्दीका अदूभुत प्र॑थ 


त [त (र रन 
| लेखक प्रथम्‌ खण्ड-- 
श्री प० हरदेव शर्मा त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य ` 
लेखक प्रतीथ खंड-- 
श्री पं० गोपेशङ्मार ओका 11.4.11. 
जिसमें सोना, सादी, रद, गड, ग्वार, मटर, 
सरसों, तेल, तिलहन, श्रलसी, शेयर, तांचा, बोहा 


7 


भी, गेह, बारदाना श्रादिके हमेशा के लिए तेली संदीके १ 
शास्त्रीय नियम व कुछ विरोष उपाय श्रौर श्रपने तमाम : 


जीवनके श्रनुभव 
योग्य लिखे है । 


सरल भाषामें सवके समभमे श्रा २ 


्न्थकी विदोषता है क्रि जहां यह्‌ व्योतिषियों व २ 
ज्योतिष प्रेमियोके लिए उपयोगी है वहां हमारे व्यापारी : 


बन्धु भी स्वयं पफटकर इसकी सहायताध्रै अधिक धल 
कमा सकते ह । 


सुगम-ज्योतिष-प्ेशिकाः 


मूल्य ८) डाक खचं १।) भ्रलग ! $ 


भूमिका लेखक--माननीय श्री डा. सम्पूरषानन्द जी | ९ 
( मुल्यमंत्री-उत्तरम्रदेश ) ं 
ल लक्--ज्योतिषकलानिधि प° गोपेशक्मार ओभा 


एम. ए. एल.~एल, बौ 


इसमे सरल ढंग पर समस्त ज्योतिष विषयं । | 


संगृहीत हं । केवल दस प्रधके पास होने पर श्रौर ग्रथ १. 


को देखने श्रथवा क्रिसीसे कुछ पृछनेकी जरूरत नहीं ` 


पडगी ॥ इसलिए यह्‌ ग्रत्थ अरपनौ उत्तमततके कारम 
प्रत्येक ग्यनि्नके पास पङैघने योग्य है । 


मूल्य केनल ५) डाकं सच १।) प्रलग ¦ 


विद्वान्‌ लेखक की श्रन्य पूस्लकर :-- 
अङ्कविद्या (ज्योतिष) मूल्व ३) ₹° डाकखचं १) 
व्ी-६ । 


पिनि 








् 


९ | 








शरोर अव 
तरल पदां मापने के 
मेदक पेमाने 


। (8: वद्यं चाने कै मेटिक वेमाने--लिटर--का प्रथोग प्रवैल, १९९० धि भर हो ष्वा {1 
शंग-सैगन प्रौर पेरोल उदोग ने मेटिक प्रणाली श्रना ली हे । 4 ४ 
वड रेम-रोषन लिटरो के टिसाब से {उका करेगा प्नौर पेदरोल का वितरण भी लिटरो के हिषाव ते होगा ॥ 


परिवतेन 
तालिका 





य = य 


८; , 


१ नैलन = लगभग ४३ लिटर 
१ लिटर = १,००० मिलिलिटरं 


॥ 
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र ~~ 
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धक 
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जुलाई १६६० ६० 

| शक्रवार--श्रम्यास पूजा, गर-पृणिमा, सत्यव्रत । 

& शनिवार--हिडोल्ला प्रारम्भ । 

११ सोमवार-भीगणेश ४ व्रत, चं. ॐ० २१।३६ । 
१६ शनिवार- कक संक्रान्ति मु° ३० पृरयकाल-- 
१६९ मंगल्वार--कामिका ११ व्रत । [| दृक्रे दिन 
२० बुधवार - प्रदोष ब्रत । 

२३ शनिवार-- हरियाली अमवेस्या। 

२४ रविवार- नक्त चतारम्भ, जनानां ८रद्‌रत्रतीरभः । 
€ सोमवार-चन्द्रदशेन मुर १४। 

२६ मंगल्लवार-संधारा ३ स्वणंगौरी ब्रत । 

२८ गुश्वार-- नागपंचमी । 

२९ शक्रवार--कलिक जयंती । 

३० शनि--श्रीतल्लसी जयन्ती 

३१ रबिवार--दरशा ८ मेला ध्रीनयनाद्रेवी चित्यपू० 


अगस्त १६६० ई० 

सोमवार- ध्री लोकमान्य तिल्लक जयी । 
बुधवार--एच्रदा एकादशी त्रत 
बरहुस्पतिवार---परदोष त्रत । 
त शनिवार--सप्यतरत, पृणिमा। 
७ रविवार-षितर्पण, रक्ताबन्धन, श्रावशी । 
& मंगलवार-कञ्जली तीज । 
१० उुध्वार-श्रौगरोश ४ त्रत, चन्द्रोदुयर१।४०। 
१३ श्तनिवार-भीकृष्णजन्मा्टमौ वत स्मार्तानां 
च्य ष्टे, 2. २३।४६ | 

9४ रविवार आया महाकाली जयन्ती, मतान्तरेण 
श्रीष्र्ख जन्माष्टमी त । 

१९ क्षोमव्यर- भारतीय स्वतन्त्रता दिक । 

१३ मनञ्वार--क्िे संक्रान्ति भु ४५। 

१८ गुरुवार---सजी ११ त्रत | 

१३ शुक्रवार-प्रदोषत्रत । 

२१ शविवार-- पिरोरी अमा, । 


^ क 


धट ५४ => 





० योतिम 


त्ेमासिकं पवैत्रतादि निणेय 





२२ सोमवार-सोमवती श्रमावस्या ङशोष्पाटनी ३० । 
२४ बुधवार--चन्द्रदशंन सु० ४६) 


२९ गुरुवार-- हरितालिका ३ वत, श्रीवराह जयन्ती । 


२९६ शुक्रवार-- क्रीगणेश ४ पत्थर चौथ चन्द्र शंन 
निषेध चन्द्रास्त स्ट, टा. २१।४२। 


२७ शनिधार- पि पंचमो, जेन संवत्सरी । 
३० मंगलवार- श्री दधीचि जयन्ती । ` 
३१ बुधव।र--श्रीचन्द्रनवमी उदासीन संप्रदाय महोव्सव 


सितम्बर १६६० १० 
ता० १ सुरुवार--पद्माएकादशी त्रेत स्मा. जल्मूलनी ११ 


मेला श्रीचारमुजा गदव्रोर (मेवाड़) वामनदादशी मेना-- 
श्रस््ाला, पररियाला 


२ शुक्रवार-- पद्या 41 व्रत वप्णवानाम्‌ । 
३ शनिवार--शनिग्रदोपषत्रत । . । 
४ रविवार-- सत्यत्र श्रनन्त १४ व्रतत । , 


|^ 


९ सोमवार --प्रौष्टपदी श्राद्ध । + | 
६ मंगलवार पित्ृपक्त-महाल्यारंभ । ` 

८ गुरवार --श्रोगगेश्च ° व्रत च० उ०२१।६। 

१६ शुक्ररार--दृन्दिरा 4 वत्र कन्या संक्रान्तिः | 

१७ शनिवार - सन्यालिनां -श्द्म्‌ । 

१८ रविवार--प्रदोषग्रत, त्रयोदशी घ्रा | 
७१६ सोमवार--शस्त्राण्निविषाद्रि हतानां श्रम्‌ । 
२० मंगकल्वार--महालय श्राष्छै समाधिं 

२१ चुषवार-मातमहशाड खद नवराक्रीरम्न । 

२२ गुरवार चन्द्रदशन मु९.३० उत्तर ःगोज्नतिः 
२७ मंगलवार-भ्रीसरस्वती-श्रौषाहन | ॥ 

२८ चुधवार- श्री सरस्त्रती शुर महाष्टमी । 

& गुर्वार--श्री्तरस्वती ब द्भ 
३० शुक्रवार--श्रीसरस्वती विस० विजय १० दशहरा । 


यक्ट्रबर १६६०-७ 
ता० १4 शनिषार- पार्शाकुशा ११ बचत । 
२.रविवार-- प्रदोष त, धीमहाव्मा गांधी जयन्ती । 


४ मंगलवार -- शरत पृणिमा, सस्यव्रत कोजगारी ॥ 
ह = ० क „ + क. ~ 1 ¶ 
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:,- यह सादिष्ट “शेर माका". ५१ प्रकार कै अचार युरम्वे बिना हाथ से छये 
्ञानिकं दग से हन शद्ध ओर ह्वा निकाले हुए डिनव्बो मे मशीन से बन्द । 
' किए जति ह शौर इस कारण सदैव तजे रहते हँ ओर हनम बारवार नेसे  .. 
होनें वाली गंदगी का भय नहीं रहताः। यद उवे हर शहर कै श्र ठ दुकानदार ¦ ¦ ` | 
19 ह ५ + से भिल्ल सकते हे 








न) 7. 


स चन्द्रग्रहय 
[ श्री हरदेव शमां त्रिवेदी | 


भद्रपद श० १९ सोमवार ता० £ सितम्बर १६६० 
(राष्टि भिति १४ भाद्रपद) को चन्दरग्रहण होगा। परन्तु 
यह चन्द्र्रहण दिल्ली, पंजाब, हिमाचलग्रदेश, काश्मीर, 
राजस्थान, बम्ब, सौराषट, पूना, उञ्जेन, इन्दौर, रतलाम, 
श्रहमदाबाद्‌, राजकोट, सूरत, बददा, सोलापुर, कोल्हापुर, 
बेलगांव, श्रौर नासिक ्ादिमे दिखाई नहीं देगा। यहां पू. 
चन्द्रमाके उदय होनेसे पले ही ग्रहण मोक्त हो जायेगा रतः 
यहां ग्रहणका सूतक श्रौर पवंकाल माननेकी श्रावश्यकता 
नहीं । ७८ रेखांश्चसे पूवेकी ओर ऊ ग्रहण लगा श्रा 
चन्द्रमा उदय होगा श्रौर कुद मिनट पश्चात्‌ भोक्त हो 
जायेगा । स्ायकाल & वजकर ३७ मिनट पर इस ग्रहण का | ५ 
मोच काल है, श्रतः जहां ६-३७ से पहले सु्यस्ति होकर _ "ए शय (पवे काल) ३ धरटे ३२ मिनटका ै। 
चन्द्रोदय हो जायेगा वहां मोक् होता श्रा थोड़ा महण सोमवार हीनेसे चृढामणि चन्द्रग्रहण बन ८ गया हे । चन्- 
दिखाई देगा । दिल्ली इस दिन सायंकाल ६-३२८ पर मदमे गंगा स्नान विशेषकर वाराणसी (कारी) का विशेष 
चन्द्रोदय होगा शर्थात्‌ चन्द्रमा उदय होने एक मिनट मदा है, अतः ऊषर प्रहण चित्र त (त) ` वाराणसी 
पहले ही मोक हो जायेगा, अनतः दिल्ली विल्कुल ग्रहण पाय 0 चोद्य र द्या गया हे । 
नकी है, चन्द्रमा शद्ध उद्य दोगा । दिटलीसे वमे ज्यो वाराणसी पे काल (गरहणका समय) चन्द्रोदयसे मो र 
` ज्यों ध्याने बदंगे त्यो-व्यों ग्वालियर, लखनड, परटन। गया, ~ ४ द । 
श्रयोध्या, वाराणसी, प्रयाग, जब्वलपुर, कलकत्ता, रांची, मसूरी, ननीताल, हरिद्वार, मथुरा, श्रागरा, भरतपुर, 
नागपुर, श्राकोला, रायपुर, कटक, जगन्नाथपुरी, देद्राबाद, भोपाल भ्र श्राकोलाम चन्द्रोदये २ तीन मिनट बादे 
बीजापुर, मद्रास, वेगल्लौर, मैसूर, रामेश्वर, तरिवेन्द्रम्‌, लंका, म्र्हण मोत्त हो जायेगा । श्रत; पूर्वी कितिज पर चन्द्रमा 
उद्य होते ही दूरवील्षण यत्रसे ग्रहण दीख सक्ष । नेत्रोस 


नेपाल, भूतान श्रादि त श्रधिकाधिक्‌ ग्रहण दिख देगा । 
भारतीय स्टेणडड राहमफ श्रनुसार इस ग्रहणक सपर्शादिकाल कोहं तीश्र इष्टिवाले ही स्वत्पग्रास सूच्म रूपमे देख सकेगे । 
श्रंगुलास्प भ्रास होनेसे उक्र नगरमे भी ग्रहण परवा 








निम्न है - 
" माननेकी ्ावश्यकता नहीं है । 
स्पशं ३-# दिन पे भारतकफै श्रति पूर्वा सीमा प्रदेश डित गद, चटगांव 
घम्मीजन ४--र ,, म्फाल श्रौर बहादैश, मलय, सिंगापुर, चीन, जापान 
ग्रहण मध्य ४--८१ ;, | भ्र लिया श्रोर न्यूजीले डमे यह षनद्रगरहण लप्रास 
न्मीलन  ‰--३५सायंकाल (एणम्रास) दिखाह देगा । हस प्रहणका विशेष -फज्ञ पले 


मोष ६-३७ ,, दृवन्नकी द्म एष्ठ ४२ प्र दिया गया है । 





